४ ॥ श्रीः ॥ 
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सन्‌ १६३१ मे नागरी प्रचारिणी सभा ने अपनी वेज्ञानिक शब्दावली 
संशोधित रूपमे प्रकाशित की थी] उसभ गणित को मिलाकर कड 
वज्ञानिक षिषयों का समावेश था । उस शब्दावली के गथितीय माग 
+ पिद्धले १५-२० वर्षों मँ गणितीय लेखकों का पथ प्रद्शटन च्या दहै 
आर अमी तक्‌ कर रदी है! उस शब्दाघल्ली मेँ इर्टरभीजियेट तक के 
अधिकांश गणितीय शब्दों का समावेश दैः। परन्तु पिर भी बहुत से 
शब्द यट गये ह जो इश्टरमीजियेट की गणित के अ्रयोग मे आते ह| 
हिन्दी मे बेज्ञानिक विषयों के लेखको की संख्या बदृती जा रदी हे । 
अतएव एक एेसी शब्दावली की आषश्यकता भ पडी है जिसमे इण्टर- 


मीलजि भ 


येट ओर बी० एससी तक कै समस्त गणितीय शब्दो का, 
विशेषकर उन शब्दों का जो उक्त शब्दावलीमे देने से रह गये 
समावेश हो । इसी आवश्यकता की पूर्ति के देतु यह पुस्तक लिखी गई है । 
लगभग & वषं हये जब गने भार्तीय हिन्दी परिषद्‌, प्रयाग के प्रस्ताव 

पर एक गणितीय कोष बनाना आरंभ किया।था। उस कोष का अंग्रेजी -हिन्दी 
वेज्ञानिक कोष मे समावेश है जिसके प्रथम दो भाग हाल दी मे परिषद्‌ ने 
प्रकाशित किय हैँ । उसमे ६०८० से अधिक गणितीय शब्दों का संकलन किया 


गया था । उस्‌ कोषे गणित के अतिरिक्त खगोल भौतिकी, . ओद्धिदी 
(5०४) ओर्‌ प्राणिकी (८०0०) के शब्दो का भी समावेश है। अभी 


तक इन विषयों से इर्टरमीजियेट की भी बहत कम पाश पुस्तके बन पाई है । 
यह आवश्यक है कि प्रत्येक वेज्ञानिक विषय म इर्टटरमीजियेट ओर बी° 
एससी० की पाल्य पुस्तके प्रस्तुत कर दी जाय । इसके लिये यह्‌ अनिवायं हे 
कि इनमें से प्रस्येक विषय का एक कोष तेयार किया जाय जिसमे उस 
विषय के कम से कम गी° एससी० तक के सारे शब्दो को समाविश हो 

इस पुस्तक मे कु एेसे शब्द भी दिये गये हँ जिनुका प्रयोग्‌ गी० 
एससी० तक की कन्नार्ओं से नदीं होता। इसका एक कारण है । मान लीजिये 
कि ध्न" एक शब्द है जो बी० एससी० तक की गणित में प्रयुक्त 
होता है । जब हम उच्च कन्लाओं की पुस्तके लिंगे तो करई शब्द्‌ एेसे 
आगे जिनका अर्थं 3३४७० के अथं से मिलता जलता दै ! दुसरे 
शब्दों सै, जिनके अर्थो मे ओर 97७४० के अथं मे .सुदमान्तर दै, जैसे 
(1888. श्रि], श्ण, ०५९1. यदि एेसे समस्त समानार्थ शब्दों छे 


| २ 
लिये हम ० ही पर्याय निशित करलं तो (अ होगा । 
इसीलिये सने इस पुस्तक मे यथासाध्य समानार्थं शब्दो क्‌. समावेश 
किया है । यह्‌ अभव न अपने ही अनुभव से संगृहीत, किय हं । अतएव 

अवश्य दीःइस ढंग की बहुत सी शब्दमालायें चट गदं हग! _ _ 

&ैसंख्छत का ज्ञाता तदी ह, दिन्दी का षद्रान मी नदीं! भतो 
गणित का एक हिन्दी -परेमी विद्यार्थी हं । अतः किसी. पारक का य॒द्‌ 
प्रश्न करना अयुचित न होगा कि मैन किस दूते पर सा काय करने 
का साहस किया जिसमें पग पग पर्‌ संस्कृत की आवश्यकता पर्‌ | 
सृ अपनी इस अयोग्यता का भान्‌ है । अतण मैने नये शब्दां के 
निमाण्‌ करने का दुःसाहस बहुत ही न्यून मात्रामं क्ियाहे। इस 
संमह के ध सभी शब्द्‌ संस्कृत्‌ के माणिक कोषो अथवा आधुनिकं 
संस्कृतज्ञ की शब्दावकियो से लिये गये हे | वि 

इस पुस्तक के प्रथम माग का अधिकश्‌ ॥ लेखो के रूप मे परयुग 
के मासिक ज्ञानः मँ भिन्न मिनन अंशोंमे प्रकारित्‌ दो चुका १ 
जिस दिन्‌ भने यह लेख लिखे थे; यह्‌ विचार मेरे मग्वतिष्क में नरह 
आयाथाकिकिसी दिन इन्दं पुस्तक रूप मे भ्रकाशित्‌ करूंगा ¡ परन्तु 
अब मै समभतां हं कि इनके प्रकाशित करने से गणितीय जनता का 
ध्यान इनकी ओर अधिक उग्ररूप से आकच्रष्ट होगा ओर अन्य लेखक 
इनमे दिये गये सुमायों . पर अपनी सम्मति दैगे। तभी गणितीय 
शब्दावली मजकर ओर परिष्कृत होकर निकललगी ¡ इस पु कमेंरिये 
गये शब्द प्रस्ताव मातर ह । इसमें संदेह नदीं कि इनमें सं बन से 

रेस 4 प 
शब्द एसे होंगे जिनसे अधिक सुन्दर ओौर्‌ उपयुक्त पयय अन्य लेखक 
बना दरो ! यदि पाठको ने इतनी 4५4५ की कि जपने तत्सम्बन्धी सुभ्व 
मेरे पास्‌ भेज दिये. तो शँ उन पर गंभीरतापूर्ैक 8 विचार करूंगा ओर 
पुस्तक के अगज्ते संस्करण मे आवश्यकतानुसार संशोधन कर दगा 

इस पुस्तक का प्रथम लेख उस्‌ अभिमाषण का अुख्यांश है जो भने 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन के ३५ वें अधिवेशन ( बम्ब १६४८ ) में 
विज्ञान परिषद्‌ के अध्यत्न पद से दिया था, 

मँ अपने मित्र ओर सहयोगी पं० बादृलाल त्रिपाटी का आभारी हं 
जिन्होंने शब्द. निभांण मेः मेरी बडी. सहायता की है! संसत से 
अनभिज्ञ होने के कारण भैँइस कायंको उनकी सहायत्ता फे हि 
कढापि पूरा नहीं कर सकता था । 


१५ श्वगस्त १९५४ ‡० रज मोहन 
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य पस्थिाष 


( १) वैज्ञानिक शब्दावली 


वैज्ञानिक साहित्य 


यह बात तो भव प्रायः समी विद्या विशारदो ने मानद्छीहैकि इस 
देख म विज्ञान का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक हमारे चिच 
ख्यो मं रिक्षाका माध्यम देशी भाषायेन दहो ज्ये) इस देतु हमे ख 
से पहले देशी भाषास मे, विरोष क राष्ट माषा हिन्दी मे, वैज्ञानिक 
साहित्य तेयार करना होगा । सभी तक हिन्दी में वैज्ञानिक साहित्य का 
सभाव दही रदाहै। इस दि्यामें छोटे मोटे उद्योगतो कई स्थानौ पर 
इए ह॑ परन्तु यदि उन उद्योगों की पश्चिम की किसी भी सम्पन्न माषा के 
वेश्ञानिक साहित्य से ठ॒ख्ना की जाय तो वह उद्योग नगण्य ही दिखायी 
देगे । यह्‌ कहना समधिक उपयुक्त होगा कि दोर्नो की त॒ल्ना दो ही नहीं 
सकती क्योकि बाहुल्य मोर चल्य मे कों समानता नहीं है । 


इस परिस्थिति के कदं कारण ह | एक प्रत्यश्च कारणतो यदह ही 
कि अभी तक हमारे देश्चमे शिष्ठा का माध्यम एक विदेरी माषा रही हे। 
जन कभी शिश्चा के माध्यम का ग्रश्र उठाया जाता था, इमे यह रकवाखी 
उच्चर दिया जाताथा किशिक्चाका मध्यम हिन्दी कैसे दो सकती है 
हिन्दी मे वेन्ञानिक सौर पारिभाषिकं विष्यो का साहित्य दी उपलन्ध नदीं 
है)! यह कितना खचर बहाना है । यह तो टेखाद्यी है जैसे कोई यह कष्ट 
कि ^ तन तकं नदीम पैर नहीं रखूगा जबतक सञ्चेतैरनान मा 
जाय ।“ वैज्ञानिक सथवा पारिभाषिक विष्यो की पुस्तके आकाश छ 








५. 


नही टपका करतीं] प्रकाशक उसी प्रकार की पुस्तके प्रकाशित करते है 
जिसकी मोँगदहो। जब तक्र हिन्दी शिक्नाका साध्यमन दहा जायेगी तत्र 
तक वैज्ञानिक विषये की हिन्दी पस्तकं की्ँगदी बाजार मे उन्न नरह 
होगी । दन्द में वेज्ञानिक साहियकाखजनदिदीको शिश्ना का माध्यम 
बनाने का परिणाम द्येगान किकारण } परन्तु भवतो देद्रकी बागडोर 
हमारे हाथोमे सागरदह। परिणाम स्वल्यदेरकी करट प्रान्तीय 
सरकासे ने इस दिशा मे पग वदाय है। इसमे तनिक भी सन्देह नहीं कि 
साजसेकुछ दी वर्षा मँ हिन्दी मे वेक्ञानिक ओर्‌ पारिभाषिक विप्रयो गी 
पुस्त्व प्रचुर मावा में तैयार हो जर्वेगी | 


वैज्ञानिक शब्दाश्ली 


हिन्दी मे वैज्ञानिक सािव्यके अभावका दूसरा करण यहहैकि 
सभी तक हिन्दी मं वैज्ञानिक राब्दावली वन नही पायी हं) पिष्टे ६० 
वर्पोमे दस दियामंथोद्‌ बहुत चिर फुट प्रयन्ति रः ह| परन्तु ममी 
तक हमारी राब्दावखी न प्रचुर है न उपयुक्त न सम्पूणं । मै यह मानता 
हू किं यह एक वास्तविकं कठिनाई दै जिसके कारण हमारे बे्ञानिक साददिस्य 
की गाड़ी रुकी पड़ी है । शब्दावली निर्माण का कायं जितना महस्रपूणं है 
उतना ही कठिनः; दूर से देखने म जितना सुराम है, बरस्तत्र मँ उतना ही 
कण्टकाकीणं । यह कायं एसा नही है ज्सिकेादंएकदोया द्र चार्‌ व्यक्ति 
मिलकर एक दो वधं मे मीपूरा कर सकर । इस छायके लिए एक विस्तृत 
खअयोजन चष्िए) एक सवदेशिक जाधिकारिकि संस्था बनाई जपि 
जिसमें प्रस्येक वे्ञानिक विषयकेदो दौ चार चार विरोषज्ञ रक्ते जार्यजे 
सपना पूणं समय इसी कायं को देँ । इस संस्थामें प्रचुर संल्यामे हिन्दी 
प्मौर संस्कत के विद्वान मनोनीत किए जर्ये। इसके भतिरिक्त संस्था का 
पर्या मात्रा मे सहायक, रिपिक ( छक ) सौर सन्य कम॑नचासीगण दिष्‌ 
जाये । संस्थाको द्रव्य भौर जन्यसधनोकी कोर्हकमीमदहो! यद्‌ 


५ ६ 


काथं छाण्व दो खाख रुपये मं नहीं हो सक्ता ! इसके किए प्रचुर मात्रारमे 
थन चाहिए 1 जव इस प्रकार की संस्था उने सौर उसे पूरे घाधन उपरम्‌ 
हं तच यदह साक्ाकी जारस्कतीदै कि सरे वैज्ञानिक विष्यो की एक्‌ 
प्रामाणिक हिन्दी शब्दावली १० वधं मेतेयार हय जाय) यह्‌ विषय बड 
महत्वपूणे हं यौरमे स्वय मी कईं वपरस इसी दिया मे सपनी ठुच्छ 
क्षमता के सनुसार कायं कर रदा हू! अतएव इसी विषय पर इस कठेख 
में मँ सपने विचार विश्तारपू्रंक व्यक्त करना चाहता हू । 


शब्दावली की आवश्यकता 

कुछ रोगो कामतदहैकिदिन्दी में वैज्ञानिक शब्दावटी बननेकीं 
आवरदयक्ता ही क्यादहै ८ इन लोमो के विचार मं सग्रेज्ञी की वैज्ञानिक 
शन्दावखी अन्तारष्रीय स्प धारण करती जारी है) क्यो न हम उषीको 
सपना छे | यदि हम सपनी एक नद शन्दवखी बनाते का प्रयास करभे 
तो दे की बहुत सी शक्ति उसकायंमं ल्ग जायगी । क्यौ न इष शक्ति 
को वचा ङ्या नाय भौर ए्वनास्मक काचं म लगाया जाय । दूसरी बात 
यह है करि हमारे धिद्याथिं्यौ मोर अध्यापका का, जो अग्रज्ी शम्दावलीं 
के अभ्यस्त है, एक नद शब्दावली सीखनी प्ेगी जो उनके मस्िष्कों 
पर मृतमार हो जायगी । हिन्दी शब्दावली के निर्माण से तीसये हानि 
इन्‌ रोगो के विचार मै यह होगी कि दम रोग वेक्ञानिक् दौड़ मे पश्चिम 
से पीछे रह जर्यमे ! यदि हम खोग दस्त वीस वषं शब्दावली के बनाने 
रगा देगे तो जका विज्ञान दस बीमवपं आगे यद जायगा] ज्र 
त्क हम विज्ञान करौ नयी खाना से सम्क्ड नए शब्दौ के किए हिन्दी पर्याय 
निर्माण करेगे तव तक वैज्ञानिक विषयं दस व्रीस व्रं जर मागे बद्र 
जागे । वैज्ञानिक जानक साथसाथ दम कमी चल हीन सक्रेने। 
पश्चिमौ देशो के वैज्ञानिको से मारा सम्यक द्रु जायगा मौर हम करूष 
मण्डुक बन जार्येगे | 
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मुञ्चे इस प्रकार क तर्का मे तनिकं भी तथ्य दिखाई नदी देता । मेरी 
तो निश्चित धारणा दै कि रेखे तकं मधिकतर बही रोग उपस्थित करते है 
जिन्होने शब्दावली की समस्या पर तनिक भी समय न टगाया हौ ¦ सद्य 
विश्वास दैकिजो को व्यक्ति भी व्यावहारिक रूपसे दस प्रश्न पर विचार 
करेगा वह इसी निष्कषं पर पहचेगा कि अग्रेज्ञी की शब्दावदी से दमारा 
कार्य एक दिन भी नदी चल सकता । उदादरणाथ मेदौ एक वाक्य 
रसायन से केता हू--% 
204 40200 0ल्८ण5 पवपव 7 116 0) त 
{8 0 पता कदु वुः 10 वाप (4 018 
2116 {1प्{£5. 
यदि इस वाक्यम हम पारिभाषिक श्ब्दोकोज्यूं कारू रहने दे 
तो इसका अनुवाद इस प्रकार दोगाः-- 
एप] ४000 प्रकृति मे ८५1९5 के रूप मे बहुत से ८४5५०५1 
तेखो भौर फठो मे 01४८ 2005 के साथ पाया जाता है | 
पाठक कगे कि मै कदाचित वाक्य कौ जाननृद्ध कर बिगाद़ रदा 
ह| परन्व॒ म कहता हूँ कि मै वाक्यक्तो यथा साध्य सेमालने का उनोग 
कर रदा हूं । इस वाक्य में मेने केवल उच्च पारिमापिक शन्दो कोद 
यमरञ्ञी स्पमेंरक्खा है) रोषशब्दो मे केरेसेहै ज यधपारिभाषिक 
कदे जा सकते है । यदि उन्दभी च्यूंकार्यूरखा जायतो अनुवाद 
इस प्रकार दगा :- 
एक] 2160101 प्रकृति मे (868 के 0 मे बहुतसे 
€ऽऽ60५2| 0118 योर पिप।ऽ म 071८ 2608 के साथ पाया 
लाता है । 
® मेरो सममः भँ श्म कञो शेवो राब्द्‌ मी नागरो लिपि पर श लिखने च| 
परन्तु श्य विशिष्ट प्रसङ्ग मै रोमन लिपि भे ट लिखना याद्धनीय दिवां देता टै । 
यह बात श्रागे चलकर स्पष्ट हो जायगी । 
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वै सपना तादयं स्पष्ट करने के छिए एक वाक्य भौर ऊेता ह । 


016 4420४; [वल 1611 ऽप] लग 5 ८04 270 
पल [पप 15 परल प्ण एठरतलयल्त्‌ कुष 
व ८117 ए लालणक 2 ८4702 ८०0८444 ० € 
00100510 (८ (4 ‰( 74, 0 56०84६65 छण, 


इस बाक्यमे भी यदि तिर्डे च्खिहये शब्दोकोदही्ज्यूकात्यू 
रखा जाय तो इसका अनुवाद इस प्रकार होगा- 


१८८०० परत मे, जिसमे भब भी ^<&:006 सौर अन्य 
अशुद्धियों विद्मान ई, पिक्षा हुभा 41५0 ८§ (-श्लप्या (110- 
4 मिखा दिया जाता है जिससे एक (८२11176 (0०9 
जिसकी रचना (> (1, 4(प्र, 0प्र दहै, अख्ग दहो जाताहै। 

दस वाक्य मेभी कदं शब्द भौरभीरेसे ईैजो वास्तव मपर 
भाषिक ईै-जेखे- 

1.8६, [पणप165, (९, 2046160, 6000081 
101, 

यदिदनरश्ब्दौकोभीनज्यूं कास्यं रखाजायतो हमारा दहन्दी 
अनुबाद ओर भी भदा हो जायया | 

अन तनिक इन दोनो बाक्यौ के यथाक्थित हिन्दी अनुवादो परं 
विन्वार कीजिए! क्यादइसदंग की भाषास कमी भी हमारे वैज्ञानिक 
सादिस्य की सावश्यकतार्यो की पूति हो सकती है : पहढा प्र्षतो मँ इस 
दंग करी माषा के समर्थक से यह करना चाहता हू कि “माप लोग अंग्रेजी 
कै प्रारिभाषिक शब्द योमन कपिम द्री मपनाना चाहते है या उन नागरी 
लिपि छिग्ेगे।' यदि रोमन क्िपिमेदही मपना्येगे तो ईसक्रा मथ 
यह्‌ होगा किं हमरे विच्राधियो को नागरी लिपि के मतिरिक्त एकं न्य 
छि सदैव खीखनी होगी । तनिक सोचिएकिं हमारे भविष्य के विद्रधि 
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के मस्तिष्क प्रर कितना सनावय्यकः वान्नं यह व्याग उलटा चा्टते ह, 
इखके मतिरिक्त हमारे एद्रणःल्यो मेँ सदेव रोमन चपि री मृद्रायेमी 
रखनी पड्गी । हिन्दी की छषाई तोमर कटिनद | एक बरी भारी 
कृयिनाद्ं यह यौर वद जायगी | वहन से कार्वा्यौ म चन्द्री भद्रट्खि 
( यहपरादटर ) के सतिरिक संमेजी गृद्रल्ि भा स्खने प्रय | प्रसेक 
कगयोज्ञि्ये सौर कार्याय के बहृतसे छक का दानी द्रिं सीखन 
प्रडेगी } इस देश की धन, जन रक्तिका कितना हास होगा, कदायित 
इसका अनुमान इन टोगो ने नहीं ट्माया ट| 

अब मान टीजिएकि हम संग्न कं परारिमापिक शब्द नागरी टिपि 
म लिखना स्वीकार कर टतो उपरिटिदित दूसरा वाक्य दस्त प्रकारका 
हो जायगा-- 

एविवयस परत मं, जिसमें व भी एसीननेन सौर अन्य सयुद्धिर्यां 
विद्यमान है, पसा दमा एन्य इदस कैल्शियम कराड भिस दिया जाता 
है, जिससे एक करिखाहन कम्पारण्ड, जिसकी रचना सा-ए सी-एद २ 
४ सौ ए्चरे योएचव टह, मल्गदहौ जातादै 


इस ठंग की माषा हमारे भविष्य के कितने विनयार्थं के गलके नीचे 
उतर सकेगी ? एक टेसे विद्यार्थीको जो रोमन लिपि सौर समज्ञा भाषा 
नहीं जानता, हम किस प्रकार समन्नायेग कि सी-ए काक्या सथं दमा 
सौर सी-एरू का क्या अथं हुभा } यदि हम विधार्थियो को नागरी लिपि 
मही रोमन वणमाखकान्ञान भी करादंतो भी यह्‌ तथ्य उसे से हृद- 
यंगम होगा किं सी-एका यथं हे ग्कैस्डियमः भौर सी-एर र का सथं 
है छोरीनः! एक बात सौर मी है । भाज हमारे विद्यार्थी इण्टरमीजियेद 
तके सगरी माषा का पर्याप्त ज्ञान प्रास करफे उच्च वैज्ञानिक विधयो म॑ 
' यदापंण करते है, तो मी वैज्ञानिक बिषयो के सखौ नदी लाखो पारिभाषिक 
शम्द एसे ह जिनका मूर वह रोग समञ्च नही पाते । संमरजी की वैक्ञानिक् 
दाब्दावली के सधिकांश शब्द ठैथिन सौर भीक सेलिए गए ह) यट 
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कारण दहफिये शब्द अंग्रेजी मापरियो को मी अपरिचित कगते द)! सपने 
परिचिता मंसे प्राणिकी (नुक्लाटोजी) के किसी एम. एससी के विन्यार्थी 
सथवा किसी सथ्यापकका ही पकड छीजिण्‌ सौर उससे पूच्िये कि कितने 
प्रकार क प्राणि धरिवार के पारिभाषिक नाम उनको याद है| मुह्ये विश्वास 
हेकिपसेयब्द्‌ा करी संख्या ५ प्रतिश्चत भीन निक्टेगी | फिर उससे यह 
पूचिएकिजो इाब्द उसका स्मरण भी है उनमें से कितने एसे है जिनके 
मूल भर उदयत्ति बह समश्चता ट ¦ एेसे शब्द्‌ सौर भी कम निकठेगे । जल 
सान यद दशाह तो मविष्य मं, जब हमारे विन्रार्ी सारी वैज्ञानिक रिक्षा 
दिन्दी मं प्रा्च करेग मौर उनका स्रेज्ञी मापाका ज्ञान वहत कम यवा 
नगण्य दोगा, तत्र उनके शब्दाचटी सम्बन्धी ज्ञान की क्वा दक्षा होगी, 
इमका अनुमान सहज ददी मे लगाया जा सकता दै । 


म एक छोटा सा उदाहरण देता हूं । एक कार, एक नाई ओर एक 
धावी के वच्चे का लीजिए, भौर उन तीनो कौ निख्रङिखित तीन शब्द 
यता ए-- 

टायङ्खिट, दादइडोजन, प्वाइण्ट 

सौर फिर इन्दी तीनो के हिन्दी पर्याय 

 चिुज, उदजन, चिन्दु 
बताइए ! अगले दिन देखिये फि उन बयो को हिन्दी शब्द अधिक याद्‌ 
हैया थंगरेज्ञी शब्द । म्चे पूरा विश्वास दहैकिउन तीनो को, चाहे'वह 
सर्वथा यरिश्षित हो, दिन्दी चब्द ही अधिक खाद्‌ ह्यगे । यौर जब हमर 
विदार्थी हिन्दी शिश्ा-परास्त दाग जर सगरेजी से यपेक्चाकृत मनभिज्ञ हौगे 
तव तो उनकी हिन्दी सीर संज्ञी शब्द-ग्रहण-शक्ति मे साका पाताक 
का अन्तर पड़ जायगा । एकर हिन्दी का विव्रार्थी त्रिभुजः का अथं जानने 
से महो जी 'निभृज' शब्द्‌ से सवथा अपरचित नष्ट द्येगा । क्यौकरि वह्‌ 
जानताक्रिश्चि'का क्या सभथदसीर "भज" काक्या अथ॑दै | यदि 
उसमे "उदजन शब्द पणन थी मुना तो भी 'उद' भौर "जनं -ॐ 
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उच्चारण सै वह सवथा भपरचित नहीं है } क्योकि वह हिन्दी के बहुत 
शब्दौ मे इस प्रकार क उच्चारण का प्रयोग कर चुका है जैसे "उदास" भौर 
"राजनः मे । परन्तु प्र१४० चौर 2०0 के उच्चारण से बह सव॑था सप- 
रिचित्त है । अतएव भ्रेज्जी शब्दौकी अपेक्षा हिन्दी शब्द उसे धिक 
सुगम, बोधगमभ्य सौर ग्राह्म हौगे | 

भब मँ खरे तकं पर अता हू | यह कहना तथ्वदहीन है कि हमारे 
विार्थी ओर सध्यापक अंगरज्जी शब्दावशी तो पदही चुके है| उनके 
ऊपर एक दूसरी शब्दावली का बोक्ष क्यौ डाखा जाय! प्रश्च केव 
विद्यार्थियों ओर अध्यापको की वर्तमान पीदीका ही नहींहै। प्रश्न 
भविष्य की असख्य पीदियो का है । किसी राष्ट्र के इतिहासमेएकयादो 
पीदिर्यो का महत्व नगण्य है । यदि हेम किसी उपाय से मागामी पीदिर्यो 
का मागं सरल मौर प्रशस्त कर स्के तो क्यो न करदे यदि इस उद्योग 
म वत॑नान पीदी को असाधारण भार उडाना पडतो कोड चिन्ता नहीं। 
जो लोग परिवितंन कार मेँ रहते है, उन्दै तो थोडा बहुत असाधारण कष्ट 
ञ्चेखना ही पड़ता है । अतएव इस तकं को तो मै यदी छोडे देता ह| 


सब प्रश्च रह गया अन्ताराष्ीय सभ्पकं का | सारे दे के निवासियों मं 
से फितने मेर जो विश्वविद्याख्यो की उच शिक्षा प्राप्त करते र । इन 
उच्चशिक्चा-प्रा्त मनुष्यो मे सेभी कितने एेसे द जो उच्चतम उपाधि प्रा 
करके मन॒सन्धान कायं करते ई ! किसी भी देश मे ठेसे भनुसन्धानकचाभो 
की संख्या पुरे देश की जन-ंख्या का एक प्रतिंरत माग भी न होगी । 
इन थोडे से व्यक्तियो को ही अन्य राष्ट के वैज्ञानिक साहित्य के सध्ययन 
की मावदयकता पडती है । क्या हम इन १ प्रतिशत व्यक्तियों के कारण 
देश के ९९ प्रतिशत निवासियो पर एकं जरिखि विदेशी भाषा की दुरूह 
वैज्ञानिक राब्दावखी खद दं यह कर्हँकी बुद्धिमानी होगी) देशकी 
शिक्षा नीति ९९ प्रतिशत जनता की सुविधा पर भाधारिति दीनी चाहिए, 
नकि १ प्रतिशत की । 


( ९ ) 


एक बात भौर भी ध्यान देने योग्य है ! हमारे मनुसन्धान छा्चौ का 
कायं माजकलर भी केवर भमी से नदीं चरता । उनमें से बहुतौ को 
परव ओर जमन पदनौ पड़ती है । ओर देश के ङु वैश्ञानिक रन 
भौर इध्ियन कामी अध्ययन करते ई, सौर विज्ञान ॐ अनुसन्धान 
छा्रो के ठि कदं यूरोपीय भाषासो का अध्ययन वस्यक बताते ईै। 
मविष्य मे इस स्थितिमं थोडासाही अन्तर पडेगा | हमारे गवेषणा 
छौ को जैसे मज फे भोर जमन पठनी पडती दहै, वैसेदी सग्रेजी मी 
दनी पडेगी । इसके अतिरिक्त हम यह तो नहीं कहते किं अग्रे्गीको 
देश से बोरिया धना निकाखकर बाहर फक दिया जायगा । हमारे देल 
की उच्च शिक्चा मे अंग्र्ीका कोन कोड स्थान अवद्य ही रहेगा, चं 
निवाय रूप मेँ अथवा वैकल्पिक रूप मे । यदि हस चाह तो यह नियम 
बना सकते है कि उन्हीं छान को गवेषणा करने की मनुक्ञा दीजावगी 
जो काछिज की कक्षाये अंग्रेजी ठेकर पास करगे । इस प्रकार एसे छो 
की भावर्यकता की पूति हो जायेगी यर देश्न की साधारण जनता पर 
इसके कारण कोई अनावर्यक बोञ् भी नीं पडेगा | 





शब्दावली का इतिहास 


जहँ तक भुस पता है एक मारतीय भाषा मे वैज्ञानिक खादिव्य निर्माण 
करने का प्रथम प्रयास सन्‌ १८८८ मे बङौदा म हमा था ¦ महाराजा 
सयाजीराव गाथक्वाड ने इसन कायं के किए ५००००] का दान दिया 
था | कल-मवन, बडौदा के कायकत प्रो ° गजर ने कई वषं यह कार्थं 
किया भौर कुछ पुस्तके मी प्रकाशित कीं! परन्तु, जैसा उन्दने करा- 
भवन के बाधिंके विवरणों मे स्वीकार किया है, मारतीय भाषाभो म पारि 
भाषिक शब्दो के अमाषके कारण उस संस्थाकी गाड़ी ठप हग । 
उन्दने भारतीय भाषाभो म एक रब्द्-कोष बनाने काउयोग भी किया 
परन्तु उसमे उह विरोष सफठता नहीं मिली | 


(.१२ ५ 


वे्लानिक शब्दावली सम्बन्धी दूसरा प्रयोग कठ्कत्ते के वंगीय साहित्य 
परिष्रद ने शिया । इस संस्था ने रसायन, भूगो यर खगोर की शब्द्‌- 
.सूचिर्यो प्रकाशित कीं परन्तु थोडे ही खमय पश्चात्‌ इस संस्था का कार्य मन्द्‌ 
पड़ गया यौर इस व्रकार शब्दावली सम्बन्धी प्रयास मी समाप्त हो गया 
दिन्दी में वेज्ञानिक शब्दावली निमाण का प्रथम प्रयास कालौ नागसै 
चारिणी समाने किया । उक्त समाने खन्‌ १९९८ मे एक पारिभाषिक 
रान्दावली समिति बनाई । इस समिति को पं सुधाकर द्विवेदी का सह- 
योग प्रात था | दविवेदीजी इससे पूव मी वर्षा से हिन्दी म गणितीय विष्यो 
की पुस्तके ङ्ख रहे थे। आपने बहुतसे प्राचीन गणितीय बिषयो के शब्दो 
को खोजकर सपना लिया था ओर कुक नये शब्द्‌ भी बनाये ये 


इस शब्दाखी समिति ने ८ वष के परिश्रम के पस्चात्‌ एक हिन्दी 
वेज्ञानिक शब्दावी प्रकःशित की जिसमे गणित, दर्शन, भौतिकी 
(1198108) अथशा, भूगोर सोर खगो के विषयों का समावेष 
था | इस राब्दावली का सम्पादन प्रसिद्ध हिन्दी सेवी स्वर्गीय बा० दयाम 
सन्दरदासने किया था । सन्‌ १९३० मेँ समा ने शब्दावखी की पुनर्चि 
ॐ छिए एक समिति बनाई जिसके मधिकांशा सदस्य काशी न्दु विश्व- 
विद्याख्य के वैज्ञानिक विषयो के अध्यापक ये । इस समिति ने वैज्ञानिक 
दाब्दावरी को परिष्कृत रूपमे सन्‌ १९३१ मेँ प्रकाशित किया} यह 
दाब्दावरं बहुत उपयोगी सिद्ध हुई है यर अभी तक मारत के हिन्दी 
भाषी वैज्ञानिकों मेँ प्रमाणिक मानी जाती है| 
सन्‌ १९४४ म प्रयाग के मारतीय हिन्दी परिषद ने विज्ञानके छ 
सख्य विषयो की शब्दावली के निर्माण में हाथ लगाया : गणित, मोतिकी 
रतायन, खगोल, यद्धिदी (5019 ) यौर प्ाणिकी । य शब्दाबखी 
हस्तटिपि स्प मे तेयार द्यो गड है मौर शीघ्र दी प्रकाशित दोनेवाखी है ) 


इस दिशा मे प्रयाग के विज्ञान परिषद्‌ का कार्यं मी उस्टेखनीय है ! 
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दस परिषद ने पिख्टे ३४ वर्षमे हिन्दी की बडी सेवाकीहै। इस्नेः 
दस अवधि मे सरर विज्ञान यौर उन्ोग धन्धो प्र ३० से मधिक पुस्तक 
प्रकारित की दहै सौर एक रसायन शब्द सूची कां निर्माण मी करिया है|. 

परन्तु इस दिद्ा मे पिठ पच छः वर्षो मे जो कायं सरस्वती बिहार, 
नागपुर फे अधिष्ठाता डा० रुवीर ते किया है. विदोषरूप से प्ररंसनीयः 
है! उक्त डाक्टरजीने 'ओँगर भारतीय महाकोष" का निर्माण किया 
हे। आपका उदेष्य है ज्ञान के समत्त विषययो-कगभग--६००-मे 
एक सम्पूणं पारिभापिक्रि कोप का निर्माण करना । सभी तके आपने 
उख्केदोद्यी भाग प्रकादित किये है-भाग १ `" सअप्रांगरिक रसायनः 
( {10121116 (161115६४ ) का, सौर माग ३ “रासायनिक 
साधित्र' ( 01111021 + {0 2प5 ) का । इस महाकोप की दो 
विरोषतायं ई :- 

१--इसमे केवर मोलिक शब्दो के ही पयाय नहीं दिए गह वरन्‌ 
एसे शब्दा से उत्पन्न समस्त खब्दो के पर्यायो का मी समावेश है। 

२--इस प्रयास का उदेद्य है भारत की समस्त भाषां के रए एक 
हयी शब्दावटी का निर्माण करना } सौर इस हेतु इस महाकोष मेँ समस्त 
दाब्द शुद्ध संस्कत से छ्िएगएदहं। 

यह महाकोष अपने दंग का जनूटादहै। यदि यह कदा जायकि. 
हिन्दी पारिमापिक शछब्दावी के क्षेत्र मेँ यह प्रथम पद्धतिशीर, विस्तरत 
सौर आआत्मसम्पूणं प्रयास है तो इसमे तनिक भी मत्यक्ति न होगी } देखना 
हे वैज्ञानिक जगत इसका कयं तक स्वागत करता है । 


( १२ ) 
(२) गशितीय शब्दावली 


आज कठ देश की कर संस्थाय पारिभाषिक शब्दावरी की समस्या 
न्को सुलक्चामै के प्रयल मे खंख्य है} परन्व इन संस्थाओं मं माप में को 
-सहयोग नहीं है ¦ इतने बडे देमें किसी भी प्रश्न पर मत मतान्तर होना 
स्वाभाविक दहीहै। कुछ व्यक्तियों कातो यह विचारदै किमे किंषी 
भी विदेशी शब्द्‌ को मपनाना नहीं चाहिए । जो शब्द हमारी भाषा मेँ 
-चाद्‌ हो गए ई, उन भी निकार बाहर करना चाहिए । यह खछोगतो 
"ङाल्टैन"" को “हस्त-काच दीपिकाः या 'पकाश-मन्दिर' मौर रेव्वें 
-स्टेखन को “पटरी-गाड़ी-विराम-ध्यक' या “भ.प गृाड़ी.विराम-स्थलक' 
कहना पसन्द करगे । इसको तो मेँ केवल दष्ट की घंकीणंता समन्ता ह । 
-जिस प्रकार स्वस्थ्य मनुष्य उसे कहते ई जो अधिक से भधिक भोजन 
इज्ञम कर सके, उसी प्रकार जीवित भाषा उसी माषाको कहैगे जो 
-भधिक से अधिक शब्द पचा स्के। यदि अंग्रेजी मे से समस्त जर्मन, 
श्रीक, कैटिन भादि माषाभो के शब्द निकर दिए जर्येतो पता नहीं 
अंग्रेजी मे कितने श्ट बचेगे । आज्‌ मारतवषं का बचा २ समद्गाता है 
कि अञ्न, ष्टेक्षम भौर रेडिओ किसे कहते है । यदि इन राब्दौ के छिए 
मी नये शब्द गदे मर्गेतो देश मरम उन शब्दौ का नये सिरे से प्रचार 
-करना होगा भौर देश के भावी युवक के मसिष्क पर एक मारी बोञ्च मा 
पडेगा । ेसी योजना न आवश्यक है न वाँछनीय, न सम्भव । 


दूसरा मत उन व्यक्तियों का है जिनके विचार मँ हम समस्त पारि 
भःषिक शब्द यगरज्गीसे ्व्योकेत्योञे उने चादिए, जैसा किजापानने 
किंयाहै। एेसाकरनेसे एक राम तो यवश्य होगा । माज कठ बहुत 
से कायंक्तार्मो की शक्तिजो पारिभाषिक शब्दावली बनाने मे खर्च 
शो रही है, सच बच रहेगी भौर स्वनात्मक कायं म र्ग जायगी । परन्त॒ 
खव दृष्टि कोर्णो से विचार करने से क्या एेखी योजना स्तुत्य होगी १ भारत 
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की यदि भिश्चित जनताको छोड़ भी दै तो-मधंशिश्चित जनतायाः 
केवल भारतीय-माषा-माषी जनताके छिए संग्ेज्ञी शब्दो का सीखन 
सरख है या भारतीय भाषा के शब्दौ का ? परीश्चण के छिए एक बच्चे, 
एक धोनी सौर एक कहार को एकच कर खीजिए यर उन्है दो शब्द 
संमरे्ञी के, यौक्सीजन ( 09६५ ) सौर कादीटैटरल ( 2४4५ 
12162} ) यौर दोनो क हिन्दी पर्याय 'सोषजन ` सौर "चतुर्युज ' याद 
करा दीजिए । फिर भरले दिन उनसे पू कर देखिए कि उन्है अंमरेज्ञी 
्षब्द याद या हिन्दी श्चब्द | उपरिङिखित मत के समर्थक यह कहते 
रकि माज कट सब विवार्थी अंग्रेजी शब्द याद करते ह| यदि हमः 
हिन्दी मे एक नयी शब्दावली बनायेगे तो उन्हे नये सिरे घे हिन्दी शब्द्‌ 
याद करने पड़गे । इससे उन्हे दुहरा परिभरम करना पडेगा । परन्तु यह 
कठिनाई केवर वतमान पीदीके विद्राथियोको ही पडेगी। भगी 
पीटी के विदयार्थीस्कूलसे दी हिन्दी शब्द सौखेगे, उन्द यंेज्ञी शब्दौ के 
सीखने की आवद्यकता द्यी नहीं पडेगी । 


इन दोनो मार्ग के बीच मे एक मध्य पथ मी है। जो शब्द हमा 
भाषास चादट्‌ हो गए, उन्दैल्यौकात्यो रहने दिया जाय चाहे वहं 
शब्द किसी भी स्वदेशी या विदेशी माषा की उपज ह । “ प्राडण्टेन-पेन' 
को ° निङ्घरिणी' सौर रेडियो ` को “नभोषाणी ` बनाने की कोई आव- 
दयकता नहीं } इस तरह ज्ञात नामो के स्थान पर कठिन सक्ञात नाम रखना 
क्छ तक युक्तिसङ्गत होगा ? माज से रुगमग १५ वषं पूवं काञ्ची नागरी 
प्रचारिणी समाने एक वैज्ञानिक शब्दावली तेयार की थी । उख क्ञब्दावली 
के बहुत खे शब्द एेसे ई जो वैज्ञानिक पुस्तकं गे प्रचित हो गए दँ । {इन 
सविर” (7061८16) को सब ठेखक भन्तःङच भोर डाइनैमिक्छ 
( [प 097; ८5 ) को गतिविज्ञान छिखते ईह । इस प्रकार के जितने शब्द्‌ 
चचार्‌ हो गए, उनमे कोई संशोधन करना उचितन दोगा बं 
तक कि पयय चिल्कुरु दी यनुपयुक्त या क्विनि न हौ । उख शन्दावरी 


( १४ 


से कुछ शन्द अवश्य एेसेहै जोयातो बहुत बडे या भन्यकारणोसे 
अनुपयुक्त है । ठे शब्दौ को बदलना होगा । ' वटि कल * ( ४९८५८] ) 
क्रा पर्याय "ऊर््वाधर' बहुत बडा यौर कठिन है| हम "वटिकर' के 
«ऊध्वं 'हौरीज्ञोण्यल ' ( ०५20012] ) को श्रैतिज' सौर शस्छेण्डः 
( 91४2६) को ^ तिरछा " कह सकते हँ ¦ इसी प्रकार का एक म्बा शब्द्‌ 
दे 'नाभिग छम्ब जीवा ' जो (1.5 एिल्छप) ) का पर्याय है| इसका 
काम हम छोटे सेशब्द "उत्थान" सेके सकते दहै) म यद्ँरभ्बे शब्दों 
के केव दो उदाहरण भौर देता हः 

हए71-क००1त बदिश्चक्र वरृत्तजात 

ए{1-"0८01त बहिवक्र दृचजात 


इस सम्बन्ध में मेरे प्रस्तावित शब्द ये ह. 


(५९ चक्रे 

(५८ चक्री, चक्रौय 
(१५166 गोखज 
(८101५ चक्रज 
(५101691 चक्रजी 
1104014 वक्रज्‌ 
‰{1-0५014 प्राग्चक्रज 
2{1-६:0611014 प्रावक्रज 
${0-ल५० त पराश्चक्रज 
व्क ०-५00616 परावक्रज 


इख बात का उद्योग भी होना चाहिए कि समस्त भारतीय भाषार्थो 
सँषएकदही पारिभाषिक शन्दावखी बन जाय | एेसा तभी हो सकेगा जवं 
समस्त नये शब्द संस्कृत मूक से छि जार्यै । इस दिशा मे डा० रघुवीर 
का कायं स्तुत्य है ! उन्होने हाइडोजन (घ?०५०६००) सौर भाक्सिजन 


(५ 


(0.8८) के किए. नए क्षब्द उदजन" भर “जारक' बनाए ह ¡ यह 
असम्भव नही दै कि इन्दौ शब्द को मारत कौ समस्त भाषाये (उदु को 
छोडकर) स्वीकार कर दं । कितना अच्छा द्योता यदि उदं माषी मी इस, 
नामावली को अपना चेते) प्ररन्तुउनरोर्गोकोतो संसछतकेनाम खे 
चिददै) वहतो पना स्फुरण भरी भोर फारसी से लेते &। 
उस्मानिया विश्वविद्राख्यने जे नामावली तैयार कौ है उसमें इन दोनो 
जैस के नाम है दमज्ीन' ओर (मायीनः | वह सोह मानने बिदेशी 
शब्द किसी मी अन्य भारतीय भाषा को स्वीकार नहीं द्यो सकते | समक्त 
देश की एक शब्दावली बनाने के लिए उसी मागं का अवठम्बन करना 
होगा जिसका डा° रथुबीर कररहे रै 

कुछ टोगो का मतदहे कि प्रत्येक अंग्रेजी शब्दके किए एकी 
टिन्दी पर्याय होना चाहिए, परन्तु यह सम्भव नहीं है ¦ यह भम्रेज्ञी की 
विशेषता (या दोष १) है # मधिकांड शब्दौ के कर्द कई अर्थं होते है। 
इन सब अर्थ के किए हिन्दी का एक ही पर्याय होना युक्तिसङ्गत नहीं 
है। यह बात तीन शब्दौ के उदाहरण ठेकर दिखाता हू, एक एसे 
शब्द का जिसका अथं पारिमाष्रिक विप्रयमें साधारण सर्थ॑से भिन्नहो 
जाता है, दूसरा एक सधं -पारिमाषिक शब्द का मौर तीसरा एक पारि 
भाषिक शब्द का | 

(1 ) ९0७ 
96156 समञ्च 
10 ४ ८096 व< पठण तुमने व्यंजक का प्रयोग किंस अर्थं 
३60 {16 €01655100 8 म किया है। 


9६ 15 ६16 86786 र {16 वक्तव्य का आदाय क्या है ? 
51016111 ? 

11116 52116 81186 == ६ €॥} 
{{1€ 52116 सथ 1004 + एक ही दशाम 
(1141612021162]) ) 


( १६ ) 


(2 ) 91212 
9६271026 0{10€05पा€07160६ मापदण्ड 
[- , 8.1. जीवन का स्तर 
51200214 तता प्रामाणिक शन्द्-कोष 
51214210 02 नियत सूत्र 


(3) (010४4 
(0106प्पत ^ तदध मिश्रयोग 
(0प्णूजपपत्‌ [प प्लल8 चक्रन्द्धि 
{0 व्न्पछपपत्‌ (01665) (बक) संयोजन करना 


इन उदाहरण से स्पष्ट है कि भिन्न २ अर्था के भिन्न २ पर्यय बनानै 
पड्ंगे | साथ दही, यह उन्रोग करना चाहिए कि यथा-साध्य हिन्दी का 
प्रवेक शब्द केवर एक ही अ्थके किए नियुक्त कियाजाय। इन 
पंक्ति के रेखक ने शब्दावी बनाने में इस उदेश्य की पत्तिं का गंभीर 
प्रयत किया दै) हिन्दी मे ' घन" शब्द ममी तक तीन स्थका द्योतकः 
है 1191 {0 €, ०४०८ सर 50116. इन तीन शब्दो के छि 
मेरे प्रस्तावित पर्याय ये है :- 


[11त {© घन 
(०6 वगंज 
30114 ठोस 


हिन्दी शब्द “श्रेणी ' के मी कई भथं है पंक्ति, सेना, जुस, क्वा, 
2119, 51168 । इनमे से पठे तीन थं तो साधारण बोल्चार के 
है, रेष तीनो गणित के पारिभाषिक शब्द है| इस सम्बन्ध मे हमे गणितं 
म॑ पोच शब्दौ के पर्याय बनाने होगे :--0258, ऽला168, वथु, 
{1815 , ५८101118... इनमे से अन्तिम शब्दके छिए तो 'सारणिकः 
शब्द नन चुका है। रोष चारो के ए हम इस प्रकार शब्द्‌ नियुक्त 
क्र सकते ह :-- 


( १७ ) 


1858 व्गं (जो प्रचित है) 
9€ा{65 श्रेणी (जो प्रचित है) 
[२९००१ सरणी 

1121117 न्यूह 


इस प्रकार श्रेणी" शब्द्‌ केवर एक ही अथं म छिया जायगा सौर 
रान्ति की सम्भावना बिच्छुठ नदीं रदेगी । इखी प्रकार बहुत से शब्दं 
काहम केवर एक ही अथं मँ प्रयोग कर सकते है । परन्तु यह खव 
दशासो मँ सम्मव नहीं है । ऊुछ शब्द जो रूढ हौ गए है, उन्हे ह्यना 
वाखनीय नदीं है । सम" का शब्द कदं मर्थो मे प्रचित हो चुका हैः-- 








{१) सम = बराजर 
समभुजीय == 0401121] 
घमकौणिक = -धितृपा-97एप 
समता == छव 
(२) सम = 8८८12 ८ समञुजीय भौर 
समकोभिक ) 
सम बहुभुज == 2९दप]४ [0६०0 
(३) सखम = चोरस 
समतर == 126, {1206 ऽध 
खमतरू भूमि = चौरख भूमि 
विषमतल = 0) $८४९८९ रष्व भूमि 
(४) सम = (पणि (600510६) 
सम गतिडुद्धि = {1111011 2९६12604 
५) सम = (परक) (ग पप 
11266112 } 
खम छड == {10110102 104 
(&) सम = एक 


य्‌ 


( १८ ) 
समरेखिकर 


(01111621 
समचक्रौय (-071-0४५1 

(७) सम ( संख्या ) प्रलाः (पपएल्ः) 

(८) समकेग--र18 ^णधाल मै ^सम' का विदोष अथ॑ है| 
इखका नाम 'समकोण' इसकिर रक्वा गया हदोगाकि इस दशा मं दोनो 
संख्य काण बराबर हो जति ईै। परन्तु यहं अथं विदोष है, इसपर केवल 
“बराबर कीद्ी धारणा नहींहै। माजहम दः ^ णटाल्कोदही 
मकोण' कहते ह । ६.प५०] ^8168 को 'समकोण' नहीं कहते बच्कि 
नमान कोण' कहते द । “मान का कास्तविक अथं है 111 परन्तु समस्त 
गणितीय पुस्तकों मे "समान" "बरावर ' के अर्थम प्रयुक्त सै चुका है। 
गणितीय शब्द(वखी मेँ इस मथं का बदलना सम्भव नहीं है | न्यायतः हमे 
श्पृशति के छिए 'समानत।' कहना च।दिए परन्तु यह असम्भव है 
क्योकि आज तक "समानता ' कमी इस सथं मँ प्रयुक्त नहीं हमा ¦ इस 
छिए साधारण जनता ˆसम!नता ' से 11८0658 का अथं छगायेगी । 
अतः हमे अपनी शब्दावखी इस पक्रार बनानी पडंगी :- 


॥ ॥ ॥ 


९.तघ21 -^1&165 समान कोण 
>) 9.11 समता 

ब 16 {11005 सजातीय पद्‌ 
1110688 सजातीया 


ऊपर छिखि उदाहरणौ से स्पष्ट है कि शब्द (सम' करई यिन्न २ अर्थ 
सरूढदहोचुकादै।! इस शब्दावछी मे देरफेर करना उचित नहीं है । 
कुछ लोग यह कहू सक्ते हमि छठे थंकोतो इम हया स्ते, 
01100 को हम "एकरेख्िक ' ओर 0000 ५1८ को ‹ एकचक्रीय ° 
कह सकते ई । परन्तु एेसी दशा में व०0-ल्गाल्2 को ° सनेक- 
रेखिक ` य! अ-एकरेखिक या वि-एकरैखिक कहना होगा । यह शब्द 


बहूत ही मदे भौर अनुपयुक्त होगे । अतः मेरे विचार से शब्दावली 
इस प्रकार की दोनी चादिएः- 


(2; ) 


{.01110€41 == संरैखिक 
पव ~ 6011094 == असरैखिक्‌ 
(01012121 == समतटी 
प०-60(ग97191 = असमतली 
(011८61८ == संत्रीय 
4००-८०0८१ ८11८ = भसंटृत्तीय 


पारिभाषिक शब्द जँ तक हो सके सरू मौर छोटे होने चादिए । 
गणित की पुरानी पुस्तके मे ५1८०८९० के प्रमेधोपपाव्र ओौर 1019169 
को निर्म॑योपपा्य कहते थे } यह नाम इतने डे ये किकिसी समयमे मी 
इनका चाट होना कठिन था । इन्हीं शब्दौ के संसक्त खूप प्रमेय" मौर 
भनिर्मय' माजकठ गणित की समक्त पुस्तकों मे प्रचलति हयो गए ह} 
2190 भौर 0.0 के किट ममी तक गणित की पुस्तकों मेँ 
शखमपादव" ओर “सूचीस्तम्म' शब्दो का उपयोग ह्य रहा है } इन नामों 
का उच्चारण कठिन है । यह भवश्यक है किं इनके नाम बदले जार्यै | 
यदि हम समपाश्व" के स्थान परर श्मकोर' क्रतो क्ाहानिदै? 
'समकोर' का तायं एक ठेस ठोख से है जिसके "कोर" (८.48 6) बराबर 
हो| मतः शसमकोरः से 11310 का दी मत्व निकलेगा } इसी टोख 
का एक दूस उपयुक्त नाम सक्षितः मी हो सकता है | [71५01 के 
लिए. एक सन्य पुराने शब्द ्तूप' का प्रयाग हो सक्ता है । यह नाम 
पुराने खमय में कं प्रकार की ठोस आकृतयो के किए प्रयुक्त होता था 
जिनमे से एक {५४ की क्ति भी थी । जव इतना सरक ओर 
छोटा नाम मिरूरहा हेतो इसे क्यो न अपना छिया जाव ? ^ 
{1201 का पुराना पर्याय “्सन्निकरीकरण' बहुत क्ण-कटु लगता है । 
मेरे विचार मँ इस शब्द्‌ के किए उपनयन ' अथवा "उपसदन" कहै तो 
बहुत उपयुक्त होगा । 

कुक सजनो का मत है कि हमे समस्त अंग्रेजी शब्दौ का यथा तथां 
शब्दानुवाद्‌ कर देना चाहिए, शब्दौ के अथं पर बिच्छुर ध्यान्‌ नहीं देना 


६ ५ 


चाहिए । पेसी नीति तनिक मी युक्तिरंगतन होगी | (शध्णण्डका 
वास्तविक यथं कङ्कड़ ई । तो द्या आज हम {21811119} <अत पण 
को ^वख्न कखन" न कह कर “अन्तरीय कङ्कड़' कै £ भोडिटर (^४५- 
६0) का श्ाञ्दिक अथं हे सुनने वाङा* } अनुमान से कह सकते ई कि. 
आरम्भ मै सोंडिटर किंसी संस्था के भिन्न २ कम॑चचारि्यो से एक दूसरे क 
शिकायतें सुना करता होगा । परम्व॒ आज इसका काम केवरू भ्यायःव्यय' 
परीक्षण दही रह गया दहै । इसी लिए भिन्न रे संस्थाओंमें समोडिररका 
पर्याय “निरीक्षकः या "भाय-व्यय परीक्षकः रखा जाता है । यदि हय 
इसको (्युनक' कहना चाहे तो कहँ तक उचित होगा ट स्पष्ट है कि पारि- 
भाषिक शब्द्‌ बनने मे अथंपर ही विदोषरूपसे ध्यान देना होगां } 
( वचं ) ( ५1६५०) का शाब्दिकं अथं हे वास्तविक" } सतः हम 
गणित मे वमल वकं (७11४ पल्य) का शाब्दिक अनुवाद 
श्वस्तविक कायं" कर सकते है । परन्तं आधुनिकं गणित मेँ इसका र्थं 
"वचस" का बि्छुल उष्टा दै । व्व मर वक" उस कार्य" को कते है 
जो देखने मे वास्तविक सा प्रतीत हो परन्तु यथाथं में केवल कात्पनिक. 
हयो । अतः श्वसतुंमट वकं" को "वास्तविकं कायं" के बदरे 'भामास्च कार्यः 
कृहना होगा ¦ 


इसके विपरीत कुक रोग दूखरे ही छोर पर्‌ पर्हुच जाते है । बह 
चाहते है किं पर्यायवाची शब्द मे अथं का इतना समवेश दो किंरब्द 
की सारी परिभाषा उससे ख्ष्ट हो जाय } 2012116101;{€4 का पुरानां 
नाम है समानान्तर प्रडफकक' । इस नामस टोख की परिमाषातो 
बिस्कुर स्पष्ट हो गदई-एेखा ठोस जिसमें छः फरक (8.08) ह बौर 
सम्मुल फरक समानास्तर हो ।' परन्तु क्या वास्तव मेँ इस गाड़ी मरे 
नाम--समनान्तर षडफख्क-के बिना काम नहीं चरु सकता ? इख 
सम्बन्ध मे सपने तीन चार प्रस्तावित नाम ओँ ययँ देता हँ :-- 


( २१ ) 


अंग्ेज्ञी नास पुराना नाम मे प्रस्तावित नाम 
०99[[ल०्ष्य समानान्तर चठमुंज समाना 
1 00171005 सम चदुभुंज चतुः खमथुज (र) 
नव व्छ॑प समरम्ब चठुभुंज समलम्ब (र) 


221211610060 समानान्तर षरडफटरक सम।नाफकक 

दो इतत की रेडिकर एेक्सिस' (?.००] 4219) का यह गुण 
है कि यदि उसफे किसी भिन्दु से दानो वृत्तौ को स्प्ली खीचे जार्यै तो वह 
आपस में बराबर होगे | इसी लिए नागरी प्रचारिणी सभा की शब्दावली 
म इसरा पर्याय समस्पर्शाश्च' दिया है । इस नाम में 'रेडिकरू रेदिघख' 
की सारी परिभाषा निहित हे परन्तु इतने बडे शब्द तो तमी बनाये जार्यै 
जब छोटे शब्द बन्‌ न सङे | हम पनी शब्दविछी इ प्रकार क्योन 


नायं ? 
९2001 मूल 
९4410] 51829 करणी चिन्द 
९2५1८41 ^ 5 मूखाश्च 
22616] (€ € मू केन्द्र 


पाठक कगे कि यँ शब्दानुबाद्‌ कयो किया, अर्थानुवादं स्यो नहीं 
किया? बात यह हैक शब्दावली का प्रधान नियम यह होना चादिए 
किं शब्द सरर भौर छोटे बने । रेष सब सिद्धान्त इस नियम पर बलि- 
दान हो सकते है । इस नियम का उल्छंघन तमी करना चाहिए जब 
अथं का मनथं होता हो या किसी अन्य कारण से सरल भौर छोय शब्द्‌ 
-अनुपयुक्त प्रतीत होता दये | भंडिटर को सुनक' कहने मे सथं का अनर्थं 
होता ईै, रेडिकठ एेक्िस को मूखक्ष' कटने मे भथं का सनथ नहीं होता ! 

मेरे मित्र डा० राजनाथ^ ने मुज्ञ मोभिकीकेदो बहुत ही सुन्दर 
-दाब्द बताये है | कमी कमी एेसा होता है कि कोई नदी सपने पथ मे एक 


अदाताम्‌ 
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अधे-इत्त बनाती हई चख्ती है । कुछ बषं पश्चात्‌ वह सधं-बत्चकार पथ 
को छोड़ कर सर रेखा म चरने रुगती है ! इस प्रकार छोडे दए 
-सअधे-इतच्च को मोमिकी की अमरेजी शब्दावखी मे 'भक्छ-बो लाइन (0 
४०० 16} कहते दै । ग्रामीण मे इसका नाम छाडन' है । दूसरा खन्द 
है “5४411 } पटाड़ी लोग इसको “टोरा' कहते है । ०७९५९४०]. 
811691111615 121€ 2. 5116210 का अनुवाद होगा-कडं डोरो केः 
भिर्ने से एक नाखा बनता है ।' 'छाडन' ओर “डोरा" कितने सरल, छोटे. 
सौर उपयुक्त शब्द है । भौमिकी की दिन्दी शब्दावलीमे क्योन इन 
दोनो शब्दौ को ज्यौ कार्यो अपना छया जाय 


सगरी म बहुत से पारिभाषिक र्द एसे ह जो संज्ञा मौर विदोषणः 
दोनो का कायं करते ह । एठे शब्दौ के खिर हिन्दी मदो पृथक्‌ ष्रथक्‌ , 
पर्याय बनाने की कों आवश्यकता नहीं । एक ही शब्द से कास चकः 
सकता है । दो एक उदाहरणो पर विचार कर लीजिए -- 
(1) #21120€ ( विदोषण ) = चटः- 

3 18 2 2112916 वपन्त 

== य" एक चरू राशि है । 
42112116 ( संज्ञा ) = चरः 
पिठ पथु प 21210165 216 1616 10 (€ त्वृशप्८प्रे 

= समीकरण मे कितने चल ई 
2) 5०14 = ठोख; 

^ 501 ऽ {05 1 पालय 

= एक ठोस गोला पानी मै तेरता है । 
5014 (संज्ञा) = ठोस: 
01105 ° ए<प्लप््ाी 246 0 ५11६ 4005 

= परिक्रमण ठोस तीन प्रकारके होते है । 
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भाषा में यथाशक्ति सररूता खाने का उद्योग करना चादिए । कुक 
लेखक संज्ञा ओर विरोषण मे सवथा अन्तर करना चाहते है ! उपरिङि- 
खित जिन दोनो वाक्यो में शब्द संज्ञके रूप मे माये रै, उनके गनुवाद 
वे इस प्रकार करेगे | । 

समीकरण मेँ कितनी चछ रशिया 

परिक्रमण टोस पिण्डं तीन प्रकारके होते है। 


परन्तु यह अनुवाद “21121716 0० सौर 3०1: ए6्क 
का दुभा, ४५2}1८ भौर 501: का नदी हुमा । वास्तविक अनुवाद 
करते के किए व्वख' मौर श्वर्रशि' के अतिरिक्त एक तीसरा शब्द 
2112016 (संज्ञ) के किए बनाना पडेगा ¦ इसी प्रकार लेस" सौर 
'टोसपिण्ड' के अतिरिक्त एक तीसरा शब्द 5०11१ (संज्ञा) के ए 
चनाना पडेगा । परन्तु इतनी छानबीन की क्या भवर्यकता है ? अंग्रेजी 
मँकमसे कम पारिभाषिकमषामे एकी शब्द अवघ्यरूप्रसे संज्ञ 
संर विरोषण दोनो का काम करता दहै। उसी प्रकार हम भौ हिन्दी मे, 
कम से कम पारिभाषिक विष्योकी भाषामं दोनौकाकामणएक दी शब्द 
सेक्योन निकाले? भाषा को भावद्यकता से भधिक क्यौ जटिर 
सनाया जाय 


पारिभाषिक राब्द के सम्बन्ध मँ एक बात यह भी ध्यान देने योग्य है 
कि अंग्रेजी मे बहुत से शब्द एेसे ह जिनके साधारण अर्थो मे बहृत सृष्ष्मा- 
न्तर है, परन्तु पारिभाषिक भरथो म महान्‌ अन्तर दो जाता रहै। साधारणं 
बोखचाक मे (06, ६1 त285, (धट, 9ल्तव८ऽ, वर 
१९९५८८-खन्दौ के मथो में बहूत थोड़ा-थोड़ा अन्तर है । परन्तु गणि. 
तीय विष्यो मे इनमे से छगमग प्रत्येक का एक बिरोष अथं है। यतः 
गणितीय शन्दावखी मेँ इन खबके लिए एथक्‌ प्रथक्‌ पयाय नियुक्त करम 
होगे । हमारी शब्दावली इख प्रकार की हो सकती हैः-- 


6 


8» ~ प्रतिरूप 

{< प्रकार 

(1288 वग 

0106४ ( 3 08. (रि) वणं 

(६0€४ (01 ६€६1205} क्रम 
(4८० जातिवगं, निकाय 
5१6८168 जाति 

ए (©> पा) पदवीं 

2€्ह1€€ (° 90 त्वृप्क्{ा) वात 

द 1 20. 21016} अंश 


यदि किसी शब्द्‌ का पथय बनानाकठिनदहो तो अगरी के शब्द 
ज्यौकेत्यो लेने में कुछ हानि नहीं है, यदि शब्द सरक भौर छोटे हों । 
स्केख' को हम “ मापदण्ड ' नहीं कह सकते क्योकि ' मापदण्ड * हम 
९312110210*के मथं मँ ठे चुके है । इसके भतिरिक्त ^्केट' एक छोटा 
ओर सर शब्द है जिसके याद करने मे भरिक्षित छोगो को भी कठिना 
नदीं होगी । अतः शकेक' शब्द को हम ज्यो का स्यो अपना सक्ते है, 
इसी प्रकार का शब्द्‌ 7016 है जिसके चार अथं है :- 

7016 (रग गश्च ८0०10465) मादि जिन्दु 


एन श्राति {6121 धुव गौर ध्वी 
ए०1€ {1025८} पोर 
९०6 (0 2 ८६०0} भुव जिन्दु 


परन्तु हम भंग्रेज्ञी के केवर एेसे ही शाब्दं ग्रहण कर सक्रते है जिन पर 
हिन्दी व्याकरण के नियमो का प्रयोग न करना पड़े । "पोल सौर शकेः 
दा्ब्दो को हम इसलिए अपना सकते है कि गणितीय भाषा मेँ इन शब्दो 
के किसी ख्यान्तर की भावश्यकता नहीं पड़ती । परन्तु यदि हम 91919, 
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राब्द कौ अपनाना चह तो 14016, 0140164], जा वपिन्भ 
भौर 312111-121© को क्रमः श्याप्रीय' प्राप़्ात्मक, म्राफ़तः भौर 
आफ पत्र कहना होगा । श्राफ़-पत्र' को तो हिन्दयी-भाषी कदाचित भंगीकार 
कर भी ठे परन्तु अन्य शब्द कदापि स्वीकार नहीं हो सक्ते । इसङिषए 
श्राफ" के लिए एक नये शब्द "भरेख' का सूजन करना आवश्यक है ! 
इस प्रकार उपरिखिखित शब्दौ के पयाय ये होगेः- 


(1 आटेख 

(८2 2 साठेख-पत्र 
1210-160165601/9100 = माटेखिक प्रदशंन 
(12101168 ४,८५०त सरेख-बिधि 
(12111041 टेखतः 


व्यक्तिधाचक शब्दौ के प्रयाय तो व्यक्तिवाचक दी बनाने पड़गे ¦ 
47175 (ल्०पटा को (लौबे का प्रमेय' के अतिरिक्त ओौर कुक मी 
कहना युक्तिसंगत न दोगा | इस प्रकार के शब्दो मेतो कोद कठिनाईं 
नहीं पड्गी । परन्तु कुक ग्यज्ञक एेसे है जिनके नाम विभक्ति रूप में नही 
हं वरन्‌ व्यक्तियो के नामो के रूपान्तर मात्र ह । [40010128 तला 
01080 का एक स्वतन्त्र नाम [20004 हयी पड़ गया है । इसी 
प्रकार (10081178 वलला111211॥ का नाम 0131120 ही 
पड़े गया है। इन नामो के पर्याय यदि हम चाह तो जकोबी का 
सारणिक' ओर रोन्स्की का सारणिक' रख सक्ते है । परन्तु यतँ एक 
जात विचारणीय है । जब हम प1<*5 001051211६ कहते हतो उसका 
अथं होता है "एक ठेखा अचर जिसका अध्ययन या उपदंमन सबसे पहले 
खयर ने करिया था ।' इसलिए इसे “जौयलर का भच" कहना ही 
उचित होगा । इसी प्रकार यदि हम [00118 को न्जैकोबी का 
सारणिक' कै तो कोई विरोष हानि नदीं है। परन्तु [2८0191४ के 
विषय नै अपना एक श्वतं भरितत्व स्थापित कर खया & जिसका 


$ 3.) 


स्सारणिक' के साधारण नियमों से कोई विदोष सम्बन्ध नहीं रह गया है ! 
4000180 के प्रसङ्ख का भब वास्तविक विशेषण (२ €2] ^4.021ए515) 
मेटे्ठादी स्थान है जैषा रेखागणित मं वच्च का या बीजगणित मेँ निष्पत्ति 
ओर भनुपात' का ! इसङिए यदि 2०0९1 का {सारणिक' विषय सच 
एके बिल्कुख स्वतन्त्र नाम स्ख दिया जाय तो अव्युत्तस होगा} अतः 
{2८002 को हिन्दी मै मी न्ञेकोचियन' ही क्यो न कै यदि यह 
व्यापक नियम बनादेंकिं अग्रज्ञीके जो शब्द व्यक्तियौके नामो के 
रूपान्तर मात्र है, उन्हे ज्यो का त्यौ हिन्दी मं भपना लिया जाय तो बहुत 
खुविधाजनक होगा । इस प्रकार हिन्दी मे मी (1658120 को श्टेसियन्‌ः 
र ^\00511212 को 'सन्स्कियनः ही कहेंगे | 





साज कट नागरी छिपिमे सुधार" का प्रक्र छिडा हुमा है । इस प्रश्न 
के व्यापक भङ्गो घे तो मुञ्चे इख समय कोई प्रयोजन नहीं है । यहाँ मुने केव 
उन्हीं अङ्गो पर विचार करना है जिनका सम्बन्ध पारिभाषिक शब्दावखीः 
से ह । सबसे परिटी बात तो यह इष्टिगोचर होती है कि अंग्र्ी मे कुछ 
स्वर एेसे ई जिनके छिए हिन्दी मँ सम्वादी-स्वर नहीं है, जेसे ७० भौर 
प्रन्दल् मै 0 का उचारण ओर प्र मौर ^ मे ^ क 
उचारण । लोग प्रायः प को द्हैट' ओर ^+ को °ेण्ड' ङिखिते ई । 
यह रीति अन छखगभग सव॑व्यापी हो गई है | परन्तु अग्रेञ्जी के (७५ को 
कुछ छोग गाड, कुक गोड भौर कुक अन्य खोग गोड" छिखते हैँ 
यह है कि इन तीनों मे सेकस रूप को उचित माना जाय, 

इसी प्रकार भंग्रज्जी के शब्द्‌ {€ के €` के उचारण के छिर्‌. हिन्दी 
मे कोई स्वर नहीं है | हिन्दी भाषी इन शब्दौ के छिखिने में 'ए' की माचा 
छेदी काम ठेते दै । अतः यह्‌ छोग {€ को पेन, (५ को गेट, {65 
को पेस्ट छिखते ह । इस प्रकार अगरी के ७८६ भौर ७ श॑€ म, ए 
सौर 721 मे तथा 1८8६ यौर 2516 मेँ कोद भन्तर नहीं रहता । 
इसङिर कु लोगो ने यह प्रस्तावित किया है कि अगरेज्ञी क इस स्वर कै. 
किए हिन्दी की ए की उल्टी मारा निरधासेत की जाय । यदि यह प्रस्ता. 
भान लिया जाय तो हम उपरिटिखित शब्द्‌ इस प्रकार छिखिंगे - 


€ मेंट (2६८ गेट 
€) पेन 29101 पेन 
ल पेस्ट 198४८ पेस्ट 


यह प्रस्ताव तकं-खम्मत तो प्रतीत होता दै परन्तु युक्ति संगत नही है } 
प्रर यहहैकिंहम हिन्दी का पारिभाषिक शब्द-माण्डार बदाना चाहते 
है अथवा हिन्दी भाषियों को भं्रज्ञी सिखाना चाहते ई । जिस दिन हिन्दी: 
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-आषियो को नागरी चपि द्वार अंग्रेज्ीका कान कराना होगा उस दिनः 
त्तो नायरी छिपि मथवा वणेमाला मे थोड़े बहुत देर फेर करने स!वदयक 
ईगे ही । परन्तु भाज तो प्रश्र केवर हिन्दी की शब्द-सम्पत्ति बदाने का 
ड! इस अभिप्राय की पूत्ति' के छिए यह बिद्कुख मनावदयक है ओ कोई 
नया स्वर बनाया जाय । जितनी जीवित भाषयें संसार मे दै सब कौ सब 
अन्य माषार्भो खे शब्द ग्रहण करती ह परन्तु बह उन शब्दौ को अपनी 
-खिपि भौर वणमाला क मनुर तोड़ मरोड केत है, ओर उन्दै मपते दी 
-व्याकरण के नियमो से बँधती है । उनके छिए कोद नया स्वरया व्यञ्लन 
जीं बाती । चाणक्य का नाम अंग्रेजी मँ इस प्रकार (14099 खिला 
जता है, "ण' के छिर्‌ कोड नया व्यञ्जन नही बनाया जाता | गङ्गाजीके 
जाम को बिगाड़ कर भगरजञो ने 02:0865 बनाया है । यदिनामनमी 
श्रिगाड़ा होता तो भी वहं छोग गङ्गा को 2:22 ङिखते । ङ" के छिषए 
को नया मक्षर नदी बनाते; हिन्दी के अनेक शब्द ओौरनामरेसेरै 
भिन्द अंगरज्ञी मेँ शध सूप मे छख ह नही सकते ! एेसे शब्दो का भंग्रेजी 
म निकटतम वित स्प दी डला जाता दै मर बही चाद्‌ द्यो जाता है 
जैवे विज्ञान या (*1)020), दस न-12751120, इतिहाख- 
3४11085 ! कवठ कदी कहीं वह खोग इतना भवश्य कर देते है किं एेसे 
स्थल पर 9, १, ५ के नीचे एक जिन्दी खगा देते ई । परन्तु यह प्रथां 
-मी सवेव्यापी नदीं है! यदि माज हम अंग्रेज्ञी नामों मथवा शब्दो को 
सपनी पारिमाषिक सब्दावी मे ्रहण करते समय नये-नये चिन्ह यौ. 
स्वर बनने ल्गेँतो कछको यदि हम कोई राब्द प्रच, ज्मनयार्सी 
भाषासेटेगेतो कदाचित हम मौर भी कई नए चिन्ह बनाने पङ्गे। 
इख प्रकार तो नये नये चिन्ह के निमांण काकभी भन्त दही नदोगा | जब 
इम 01४६ नाम हिन्दी मँ छ्खिते है तो '्ठे' छिखा जातां है, ९८ 
उच्चारण के किए कोद नया स्वर नहीं बनाया जाता। इसी प्रकार यदि 
हमको गणितज्ञ "^ 1€[' का नाम छिखन। हो तो हम "आबे" यां “भौबेख 
अयो न लिखें | उसके किए एक नये स्वर भो" का सुजन क्यो कर 
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संग्रेज्ी का एक भर भी उच्चारण है जिसके लिए दहन्दी मे करर 
चिन्ह नहीं है) अगरे्ञी क शब्द 70116 को मैने दिन्दी मे कई प्रकार 
से छिखा देखा है- 

पीपुल, पीपर, पीपिक, पी 


वास्तव मँ यह चायो हिन्जे अद्ध है क्योकि इनमेसेएकभी उखः 
उच्चारण का द्रोतक नहीं है जो अंग्रेजी के शब्द {९०[1€ मेँ छमाविष्ट हे ! 
तोकष्याहम इस उच्चारण केलिए भमीषएक न्ये चिन्हकी सृष्टिकर £ 
इस प्रकारतो हमारी चिन्ह सुची मथवा वणमालछा बदती दी च्खी 
जायगी | मेरी समञ्च मँ तो जाँ कदी हिन्दी में अंग्रेजी के किसी उव्चारण़ 
का अमाव दिखाई दे बर्दनिः संकोच रूपसे उसके निकटतम हिन्दी 
उच्चारण क चिन्हसे कामलेना चाहिए । इस प्रकारके थोडे से शब्दौ 
सौर नामों के उदाहरण गँ हँ देता ह - 





(0162€ कोलिज 
प्ल हौकी 
(258 गाड 
00051 रौन्सकी 
1.21 लेण्डाउ 
प्८ऽञश्ष देसियन 
एप आयटर 
9116८ श्िख्य 
220 रक्‌ 
1016 हिपिलख 
{1६ल००त्‌ किटिलबुड 


इस सम्बन्ध मेँ एक प्रश्न सैर भी विचारणीय है ¦ बह है विदेश्ियो 
केनार्मोकेल्पका।फ़रौच भौर जयनोकेनामोके विक्त सूप दी सगरी 
नै प्रचलति हो गए रै । जेसे € {01४८ का वास्तविकं उच्चारण 
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ब्द्‌ःस्बत्रेः था! परन्तु अंगरेज्ञी मे अधिकतर खोग इसे डी मौयवर' पदक 
¦ अव प्रश्न यहहैङजिजब हम [26 }(0]शप्ट्का नाम हिन्दी म लिखे 
तो व्दःम्बा्रे' लिखें या 'दीमोयवर' । हिन्दी लेखके में इख प्रकार के 
नोर्मौ के खिखने की कोई निशित पद्धति नहीं है| मेरी समञ्लमे जो नाम 
भारतवर्षं मै जिस कूप मेँ भंग्रज्ी मे प्रचलति हो गया है उसे हिन्दी मेँ 
भी उसी रूप मे छिला जाय | अतः हम उपरििखित नाम को डी मोयवर 
ज्िखिगेनकिदःम्वात्रे । जिन नामोँकेदो या अधिकं उचारण प्रचलित 
डौ उनके वह उच्चारण ठेगे जो अधिक प्रचित हौ । अतः हम नामो 


को इस प्रकार लिखेगे :-- 
1211161 डिस्विटे 
{€ (21165 द्‌: काते 
ऽ रवाज्ञं 


7210460 201 वेन्द्र पो 





अजकठ पारिभाषिक शब्दावछी के क्षेत्र मे बड़ी अराजकता रैली 
द्द है । अभी तक ऋम्द(वी का प्रमापीकरण (स्छँडडाइिज्ञेन ) नहीं 
हुमा ह, अतः मधिकांश ठेखक जब कोई पुस्तक लिखने वैव्ते है, ते 
मनमाने पासिमाषिक राब्द गद ठेते है । “आक्छीजनः' शब्द द्यी खीजिए। 
इसके किए कुछ ठेखकें मे ˆभक्छजनः' शब्द बना छिय। है केवर भगेज्ञी 
के राब्द के ध्वनि साद्र्य के कारण । कुक अन्य ठेखक इसके स्थान पर्‌ 
"मषजन्‌' ओर कुछ राण वायु" छिखते ह । भाज तक देरामे इस ठंग 
की कोई माधिकारक संस्था नहीं बनी जो विचार पूवक इन दन्दो का 
अध्ययन करे, मौर इनम से जो सबसे उपयुक्त हों वह जनता ॐ सम्मुख रखे ! 
इस दिशा मे “सरस्वती विहार' का कायं प्रशंसनीय भौर स्तुत्य है, परन्तु 
इस संस्था मे मभी तक केवर रसायन की ही शब्दावली बना पायी है | 


यह प्रदृति बहुत से ठेखक्ो मेँ पाई जाती है कि अंग्रेजी के शब्दो को 
डी तोड़ मरोड कर किसी प्रकार उनका हिन्दी पर्या बना लिया जाय! 
एक ठेलक ने अंग्रेजी शब्द्‌ कविः का पर्याय बनाया है क्ब" ( वहं 
वस्तु जिसमे कद बल अर्थात्‌ ख्पेट पडे हुए दौ ) ! एक रेखक ने रेमो- 
नियम" का पर्याय बनाया है .आम' | इसी प्रकारका एक पर्याय है 
नित्रजन' नाददजन' के छिए । मला इस प्रकार सी कदी शब्दावली 
जना करती है । शब्दावली बनाने के ठिए तो एक नियमित पदति होनी 
नयाहिए ओर इसका प्रयल सामूहिक सूप से हाना चाहिए | भिन्न मिन्न 
लेखको को यह स्वतन्त्रता नहीं होनी चाहिए कि मनसाने शब्द्‌ बनाते 
चठ जार्ये | 


वैज्ञानिक राब्दावखी के सम्बन्ध मेँ सवे पटी बात मस्तिष्क मँ यह 
आती ह किप्राचीन हिन्दू चिक्ञान की समस्त पुस्तकों का अवलोकन किया 
जाय र उनमें से सारे पारिमाषिक शब्द एकत्र किए अर्ये । उन्मेष 
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जितने शब्द एेसे दय जो यधुनिक बहु राब्दावटी की यावस्यकताभौ 
को पूरा कर सके उन्हे ज्यौ का व्यौ भपना छिया जाय । इसमें खन्देह नहीं 
किं आधुनिक वैकानिक विषर्यो के बहूत थोडे पारिभाषिक रन्दो के पर्याय 
ग्राचीन पुस्तकों मँ मिट सके, परन्तु चाहे इन शब्दौ की परतिरातः 
बहुत ही कम हो, फिर भगी यह परिश्रम करने ही योग्य है । इन पंक्तियों 
के ठेखके का अब तक्‌ यह विचार था कि गणित की प्राचीन पुरतकों मे 
जितभे उपयुक्त पारिभाषिक शब्द ये सबका संकलन नागरी प्रचारिणी सभा 
की 'गणितीय शब्दाक्छी मेदो चुकाहे । परन्तु जब प्रचीन भ्रन्थौँके 
फिर एक बार देखने का अवसर सिला तो पता चला कि सभी बहुत सै 
शब्द यद्धूते रह गए रै } इन क्ख का एक मात्र उदस्य यही है किं 
गणित कै प्राचीन भ्रन्थोमसे खोज खोज कर पुराने शब्द निकाठे जार्यै) 
दूस ठेख मे भ.ष्कर की प्रसिद्ध पुस्तक "बीजगणितम्‌' के कुछ पारि- 
माषिक शब्द दिए जाते है, जिनपर कदाचित अभी तक गणित के विद्वानों 
का ध्यान नहीं गया दहै) 
बीजगणित मे दो प्रकार की संख्यायें ह्येतौ है; "अंकगणितीय' सौर्‌ , 
जीय ! इन्दे अंग्रज्ञी मै अरिथमेयिकर ओर अरुजबरिकर नम्बर 
कहते ह । व्यंजकं 
५ के + य-ई३ 
मक सौर य बीजीय संख्याय है यर ५, ६, २३ भंकगणितीय संख्याय } 
इन्द प्राचीन हिन्दू गणित मेँ क्रमशः वणः भौर “रूप' कहते थे } इख 
व्यजक्र मेँ दो व्यंजक्‌ है मौर तीन रूप | 
यदि किती व्यजक के समस्त पदो मे एक दी वणं हौ तो उन खजा- 
तीय पद कते थे जसे 
५ ग्‌ ग्‌-+-७गर्‌ 
मँ तीन पद है जो सजातीय है, परन्तु व्यंजक 
५ग-देषघ+७ग 
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म पदिरे ओर तीखरे पद (सजातीयः दहै; किन्तु दसरा पद “विजातीय, $ 
इस पूरे व्यंजक को मिश्रित मान' कगे । 

हमारे प्राचीन मन्थो की शब्दावली ब्रूत ही विकत्तिति थो । उनमें | 
कु पारिभाषिक शब्द तो से थे जिनके किए संगरजञी मँ भी सतन्त्र ब्दः 
वनाने की आज तक आवक््यकता नहीं समन्ची गदं । इनमें कुछ शाब्द तोः 
बहुत ही सरक ओर सुन्दर होते ये । यदि हम क'को "कःसेगुणाकर 
तो गुणनफल ¶क वगं' कटखायेगा ! इसी प्रकार क >८क >८क स्थात्‌ क 
को क ध्रन' केहेगे । इन भावौ के ख्एितो सैगरज्ञी मे भी राब्द्‌ विद्यमानं 
है «क सक्वेयडं ' यौर क कयुब्ड' । परन्तु यदि हम दो विजातीय पदौ क 
यर ख का गुणन करं तो गुणनपर “भावितः कटलाता है । अतः ५क ख 
यथवा ७य्‌ र र (भावित है! गुणन चिन्ह को न्मा" कते है! अतएव 

७ >८ ५ 

कोष्देगेऽमा५  सग्रज्ञी में इसको कहते र ७ इनट्‌५। भा" का 
पर्याय इनदर ' है, परन्तु "भावित' का भंग्रज्ञी मे कोई पर्याय नीं है । 

यदिककोखसेभागदैः ओर शेष कुछन बचे तो कहते रकि, 
“संख्या क शुद्ध हो गई ।' परन्तु यदि छु रोष बच रदे तो उखे अपूणं 
श्रग कते है ! संख्या ५२ खातकेभागदेनेसे शुद्ध दो जाती है परन्तु 
११ खे भाग देनै सेमाग भूर्ण रहता है | 

दो करणिर्यो क डने ओर घटाने की विधि माष्कर ने इख प्रकार 
टै है) 

मान शे कि «^इर्‌ भौर „/ र का योग गौर अन्तर निकलना है { 

इन संख्या को क इरयौरक २ छिखा जाता था (क==करथी) ॥ 

इनको साधारण संख्यां की मोत्ति जोड़ने से क ३४ आया । 

इस संख्या क ३४ अर्थात्‌ «^ ३४ को महती संज्ञ कर्टैगे। 

जीर दोनो निदिं संख्याम के गुणन सेकं ६४ सर्थात्‌ +र 
स्थात्‌ ८ प्रास हुमा । 


गौ 


५: 





न. 


इस संख्या के दुगुमे के मूक को खघ सज्ञा करगे । 
अतः इस उदाहरण मेँ ल्घु संज्ञा हुई ,८/१६ 
भर महती संज्ञा क ३५ ओर ख्घु संज्ञा कश्द्को क्लाधारण 
` संख्या्मौ की मति जोड़ने से क ५० आया | 
यही निदि संख्धाओ का योग हुभा | 
अथात्‌ «८३२ + ^^ २ = «८५० 
मौर महती संज्ञासेल्घु संज्ञा घटनेसे क १८ प्राप्ति हुभा। यी 
निदि संख्याम का अन्तर हुभा | 
स्थात्‌ „८३२ - ८२ = „८१८ । 
इख विधि की उग्प््तिवदुनमरलदहै। खष्टहैकियह्‌विधिनित्र 
छिखित एकार्ठमयो पर निभः = । 
= व 1 अम 
८ क + «ख = ^८क+ख२,८कसख 
-- = ॥ ध 
4८ के ~ ^८ख ~ ^८क+ख-२,८ कख 
अवमनलोङिदा नख्यःती कः च्घुतम समापवस्यं नक्रत्छन। है| 
तो विधि इस प्रकर दोगी। 
भजः भच्यः छडिधर 
३९} ९० (२ 
७.८ 


दनमादयिमममकवे 


१२)३९३ 
३६ 


| 








३) १२४ 
१२ 


॥ भ 
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अब यदि इन कक्चयो भौर शल्य का ऊपर नीचे एक ऊध्वं रेखा भ 
न्तो इष प्रकर का सख्या कुर्क प्राप होगा । 
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इस संख्या कुरुक को वटी कहते. | 
इस वटी मेँ संल्यायो की षंख्या ५ है जो एक सम संख्या है ! यकः 
इसे सम वष्ट कृरैमे । 


चि सख्याय ७७ भौर २८५ खी मर्गेतो विधा इस प्रकारकी 
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इसमे ७ संख्याय है, मतः इसे विषम वौ करगे । 
प्राचीन हिन्दू गणित मे वुदकके अध्याय मे वष्धी का बहत प्रयोग होतो था ! 

ऊख अन्य पारिभाषिक शब्दो का यथं समञ्चाने के किए एक प्रक्रियाः 
का उस्टेखे करना होगा । 

भाष्कराचावं भपनी पुस्तकं "बीजगणित" के ष्वगं प्रकृति! मध्याय के 
यरम्भ में यह शोक देते ह -- | 

इष्टं हृस्वं तस्य वगः प्रकृत्या, क्षण्णो युक्तो बजिंतो वा स्थेन । 

मूलं दद्त्दोपकं तं धनणै, मूलं तच ज्येष्ठ भूं वदन्ति | 

श्री विद्ुद्धानन्द गौड*# ने इखका अनुवाद इस प्रकार किया है :- 

“पदे किसी एक राशि को इष्ट कल्पना करो । पिर उसका वं 
करो । फिर उसे प्रकृति से गुणा करो ¡ प्रकृति से गुणा हुभा बृह जिस अंक 
चै युक्त अथवा ऊन करने पर मूर पद हो जाय उस भक को क्रमसे धन 
भौर ऋण करो । फिर मूढ छो । उस संक को धन सौर ऋण क्षेपक कहते 
है जीर मूल को ज्येष्ठ मूर कहते ह ! पहिके जिस राशि की इष्ट कस्पना 
किया ३, उसको हस्व रघु तथा कनिष्ठ मी कहते है । 

इसका अथं एक उदाहरण से स्पष्ट हो जायगा:-- 

उदादरण--षह कोन सा बं है जिसको ५ से गुणा कर भौर गुणन- 
फल मे ४ जोडदैतोवगंहोजातादै। 


# विशुद्धानन्द गोड, ब्रौजगणितम्‌ १६४३ ९० १२७ 
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इत प्रशमे ५ प्रकृति कहलकयेगा भौर ४ क्षेपक । 
मानलोकि हमने १ को इष्ट कल्यना किया 
तो हमारा कनिष्ठं १ इभा । 


कनिष्ठ १ के वगं को प्रकृति ५ से गुणा किया तो फल ५ हुमा } 
इस गुणनफल ५ मँ ४ जोड़ातो ९ जाया] 

इस ९ का मू ३ हुभा 

३ हमारा ज्येष्ठ हूभा | 


प्रकृति ५ कनिष्ठ १ ज्येष्ठ २ क्षेपक ४ 

यदिः हम गुणनफक ५ मे ४ जोडने कै बदटे उस्म से १ धरायैँतौ 
4 सिरता है, जिसका मूल २ है । उख दशा मेँ हमारी संख्याय इख 
शकार होगी :-- 

प्रकृति ५ कनिष्ठ १ ज्येष्ठ २ क्षेपक--? 

यव मान छीजिषए कि हमने १ के स्थान पर इष्ट संख्याके किए ३ 
की कलयनाकी) ३कावगं हुमा ९ 

९ ओर प्रकृति ५ का गुणनफलक हुम! ४५ 

४५ का खमीपतम वगं है ४९ जो ४ जोड़ने से मिल्ताहै | स्मरं 
५९ का वं मूर है ७ 

सतएव हमारी संख्याय ये इडं :-- 

प्रकृति ५ कनिष्ठ ३ च्येघ्र ७ क्षेपक ४ 

ऊपर दिए हुए श्छोक के भागे माष्कराचायं इस प्रकारके प्रभोंके 
उचर निकार्ने कौ बिधि बताते है । परन्तु यँ हमारा उद्य केवर पारि 
भाषिक राब्दौ का सथं समञ्चन है । अतएव हम वगं प्रकृति" ॐ विस्तार 
में नद्यं जाना चाहते, केवर तीन चार अन्य पारिभाषिकं शब्दौ का वणन 
करते ह । 

मूलानयन्‌ = मूर निकाल्ना 
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ऊनन्ल्ीन सर्थात्‌ कम किया दभा - ११ ऊन ३काथथंहुभमाङर 
कम ११ अर्थात्‌ ११- ३ अर्थात्‌ ८ 

दृष्ट = असम्भव प्रच को दुष्ट भथवा सज्ुद्ध पर्न कहते ह । मान खे 
किकोदं पेखा प्र करे :- 

उस तिभू का क्षे्रफठ निकाले जिसकी जाये २, ४ मौर ९ हौ, 
तौ यह दुष्ट उदाहरण कहलायेगा क्योकि इन टम्दाहयौ की भुजा का 
निभुज जन ही नहीं कता । 


इख प्रकार के शब्द्‌ पारिभाषिकि माषा म डाख्ने का कारण यह प्रतीत 
हेता है कि प्राचीन समय मँ हमरि पूज प्रत्येक विन्या को धामिंक दष्टि- 
कोण से देखते थे । अतएव उनकी समस्त पुस्तके मे, चाहे बह किंसी भी 
विषय की ही, धामिक पुट रहता था । इस ग्रक्तगम॑ टीखवती' कै 
क्षत्र व्यवहार का एकं शछोक देना अनुपयुक्त न होगः | 
म्बयोः कणंयोवंकम निदिश्या परान्कथम्‌ । 
परच्छत्य नियतत्वेऽपि नियतं चापि तत्फलम्‌ | 
स प्रच्छकः पिदान्चो वा वक्ता वा नित्तरां ततः) 
यो न वेत्ति चुर्बाह क्षेत हय नियतां स्थितिम्‌ ! 
इसका अथ यह है कि "किरी एक चतुुंज मै एक छम्ब अथवा एकं, 
कणं नदिया होतो चतुभज अनियत रहता है ! जोक बिना कणं 
अथवा रम्ब दिए चलुशचंज का क्षेचरफङ पूता है, पिदाच है ¦ भौर जो 
कोई देसे प्रक्र का उत्तर देने का प्रयत्न करता है, महा पिशाच है' । 
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इतिहासक्च लिखते है किं हमारे पुर्खो को किसी वाक्यमेंमे एकस्वर 
घटाने मेँ उतना ही आनन्द मिता था जितना एक पुत्रके जन्म मँ) 
कृम से कम गणितीय शब्दावदधी के सम्बन्ध में तो परह बःत अक्षरशः सत्य 
वैठती है । हमारे प्राचीन गणितज्ञौ की शब्दावली बहूत विकसित थी । 
यदि हम यह के कि जितना विकास साज हम भंगरज्ञी की शब्दावछी में 
देखते ई उरे मी अधिकं विकास हमरे पूवंजो की गणितीय शब्दावली 
मेदो चुका थ! तो इसमं को मतिशयोक्ति न होगी । एक उदाहरणम 
यहां देता दू । 


मानलोकिकःखागाधाएक चतुभ्रुजदहै) काखा उसका आधार 
सथवा भूमिदं मौरबागासेघा्चा,गाछामूमि पर लम्बर डले गये 
रै। वो यह दोन चतुभज के लम्ब कटलाते ई । 


स्प्टदैकिकाचा = ^८घाकार- घां चा 

काचाकोल्म्बेषाचाकी सन्धि कहते दह, 

मूमिकाखाकादेषभागचाखा इस सन्धि की पीट कहलाता हे) 
इसी प्रकारछाखाल्म्बगाछाकी सन्धि दुं यौरका छां इस सन्धिक्ी 
पीट । 

छाखाल्म्बघाचाके च्थि परसन्धि हु मौरकाछा परपीठ) 


इसी प्रकार ख्म्बगाकछरा की परसन्धिका चाह यौर परपीटचाखा) 
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मानलकिविक्णंकागाल्म्रघाचाकोजा पर काट्ता दै 
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साकरुति १ 
छीरावती के क्षे्रव्यवहार नामक अध्याय मेँ यह्‌ सूत्र आता ३:-- 


सन्धि >< परटम्ब 
-त्तंड- =म्ब का मधोखण्ड 

ष्लम्न का अपोखण्ड' से त्प्यजा चा सेह) 

हमारी आश्ितिके राब्दौ मे 

का चा>्गा द 


न्= अचा) 
कारा 


इसी प्रकारकाजाको विकणं का अधोखण्ड कहते रै जिसके शये 
सम्बादी सूत्र दै :-- 


४१ 
सन्धि < विक == विकणं का सधोखण्ड 
परपीठ 
क चान्कागा 
अ -------------- = का जा) 
थात्‌ कारा 


तत्पश्चात्‌ कुर जिर व्याख्यां दीह: 
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न= लम्बक सम 
लम्न 


सम ~ परसन्धि लम्ब का हरि 

सव मानलोक्ि चतुभुंजकी मुजयेंकाषा, खगा बदानैषेय 
पर मिक्ती है । तोत्रियुजकाखा टा चतुरं का सुची कहलाता ई ¦ 

इस त्रियुज की ऊंचाई यटा सुचौीलम्ब मौर गुजयेयका,य खा 
सुचीथजं कराती है । 

काठामौरठाखामूमिकाखा की श्राबाधायं कहलराती ईः 

सू्वीरम्ब, सूत्री ओर माबाधायें निकालने के ल्यिमभी सुत्रस्ति 
नियम दिये गये ह । परन्तु इस समय मेरा प्रयोजन केवर शब्दावली ते 
है | अतः यर्हयउन सूत्रौ का देना भनावद्यकं प्रतीत होता डै। 

यब काके मध्येन्‌ मूमिपरकाडा छम्बडाखो जौ विस्तृत विकणं 
सेडा परमि ।तोकाडाकोरुम्बध्ाचाका वंश करहैमे | इसी प्रकार 
आआकृपिमेंल्म्रगाछछाकावक्ञढाखादहे) 

पाठके इस उदाहरण से मनुमान ख्गास्कतेहै किं हमरे प्राचीन 
गणितजौ की शम्दावरी- बुद्धि कितनी विकसित थी} इन पंक्तियो क 
ठेखक ने आङ्ति १ के समान आकरतियां न जाने कितनी बार कक्षायै 
द्था[मपट् पर बनाई ई परन्तु आजतशकेोर्टमी प्रसंगरेसा न माया 
जिसमे भाङृति की मिन्न भिन्न रेखा को इतनै विस्तार पूर्वक एथक्‌- 
पथक्‌ नाम दिये गयेदहौ। 

माज जब हम शब्दावली बनाने बैठते है तो सबसे पला प्रश्न यद्‌ 
उपस्थित होता है कि क्या पुराने समस्त पारिभाषिक शब्दोकोन्यो कास्य 
सपना खिया जाय} जिना कारण उन शब्दौ को बदलना तो न्याग्रसंगत 
दिखाई नदीं देता । उन शब्दौ पर हिन्दू संस्कृति की छप र्गी हुई ३ ! 
वह शब्द हमरे पूव॑जो के भमिट पद्‌ चिन्ह है, अतः समय द्वारा सम्मः 
नित रै} सतए उन्योगतो यही दना चाध्िकि वह शब्दन्योंकेत्यो 
इभारी शब्दावली म अपना सिये जार्वे। प्ररन्तु कदी-करहीं शब्दो मेँ परि. 
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वृतंन करना खावद्यक दो सकता है, विरोषकर एेसे शब्दो म जो बहुत 
छम्ब हौ अथवा स्वंथा अनुपयुक्त हो । मै दो एक उदाहरण देकर अपना 
नात्पयं यष्ट करता ह । 

लीलावती के भ्क्षेत्र व्यवहार" नामक अध्याय मं निश्रङिखित शब्दा- 
टी को प्रयोग करिया गया दै । 


सखमचतुयज र हौम्बस 
समकण-समचतु्थुज वगं ( स्क्वेय॒र > 
समान लम्ब-चतुमुज् रेपेङजिवम 


यदि मान छिया जाय कि समनचतुुंज रहौम्बरस के छिये उपयुक्त 
पर्यायहैतो भी क्या वर्गं के लिर्‌ इतना लम्बा नाम-समकणं समचतुभुज- 
रखना उचित होगा १ माना कित नामस वगं की आकृति की पूरी 
व्याख्या स्पष्ट हो जाती है, परन्तु पर्यायत्राची शब्द का प्रयोजन केवर 
श्चि नामकरण है न कि विस्तार पूवक गुण वणेन । व्यक्तियों के नाम मी 
इस ठद्धसेनहीरखेजातेकिनामसे दी व्यक्तिके सारे गुणख्णष्टदहौ 
ज्ये । 

समानखम्ब चतुर्युज भी वनात्मक नाम है: एेखा चतुभज जिसके 
दोनो छम समान हौ । परन्तु यदि यहं शब्द बहुत छोयानमभीहो षके 
तो भी इसे समरम्बभुज तो कह ही सकते है । 


पराचीन ग्रन्थो मे ए शब्द प्रचलित दे 'समानान्तर चतुभुज'- 
वैरेख्लोग्राम का पर्याय । प्रथम तो यह नाम सव॑था निरर्थक है! कर्द 
नचवुभुंज कैसे समानान्तर हो सकता है सौर किसके समानान्तर होगा } 
तिस पर यह नाम रम्बा बहुत है! यदि यही नाम सरल मौर सुन्दर 
होता तो अनुपयुक्त होते दूये भी अपना छिया जाता ¦ छोटे नाममे एक 
प्राकृतिक साकषंण होता है । बड नाम सै नैसर्गिक विकर्ण होता है मेरी 
समञ्च मँ इस नाम म सवय ही परिवितंन करना चाहिये | भैने मपनी 
पुस्तकों मँ इसके स्थान पर 'समानाभुज्' छख है । गणितज्ञ इस नाम 
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पर्‌ विचार करल) यदि इक्सेमी छोटा नाम बन स्के तो गणितीयः 
जगत को उसका दादिक स्वागत करना चाहिये । 

इसी प्रकार का एकं ङम्बा चौड़ा नाम दे 'समानान्तर षडफलक'-- 
पिरेरेलीपाइपेड का पर्याय । यदि इसके स्थान पर श्मानाफलर्कर' नाम रखा 
आय तो अनुचितन दोगा । सी ङ्क का एक बडा वेटङ्खा नाम देखने 
मै माया है : समकोण-स मानान्तर भौमिक घन क्यूबौयड का पर्याय । 

गणित के प्राचीन अ्रन्थी मजो प्यीयबाची ब्द मायैदहै, उनम 
हूतौ को १० सुधाकर द्विवेदी नै सपना दिया था । सम्बत्‌ १९९८ मँ 
नागरी प्रचारिणी समाने एक पारिमाषिक शब्दावली समिति बनाई) 
इस समिति ने ८ वधं के परिम क पश्चान्‌ एक "हिन्दी वैज्ञानिक शब्दा- 
वली" प्रकादित कौ । दस्र समितिको प° सुधाकर द्विवेदी का सहगोग 
प्रत्त था । इस रब्दावदी म मी बहूतसे प्राचीन शब्द समाविष्टये) 
खन्‌ १९३० मं समाने शब्दावली की पुनरावृच्चि के लिये एक उपसमिति 
बनायी जिसके अधिकांश सदस्य काशी हिन्दू बिष्वविद्ाख्य के वेज्ञानिकं 
विषयो कै अध्यापक ये | इम उपसमिति ने प्रत्येक राब्द का परीश्चण किया 
ओर पुनराद्रत चन्दावदटी मन्‌ १९३१ मे प्रकारित कर दी । यह शछचब्दा-- 
वरी बहुत उपयोगी सिद्ध हूई है सौर गभी तक भारतके हिन्दी माषी 
वैज्ञानिको मे प्रामाणिक मानी जाती दहै) 


सन्‌ १९४४ मेँ प्यारा क "भारतीय हिन्दी परिषद्‌" ने विज्ञान के छः 
मुख्य विष्यो की शब्दावखी के निर्माण के ल्य छः व्यक्तियों को नियुक्त 
क्रियः । गणित की राब्दावली का कायं इन पंक्ति ॐ ठेखक को सौपा 
गया । ठेखक ने हिन्दी वैज्ञानिक शब्दावली खे प्रचुर सहायता ली भौर 
अधिका प्राचीन रब्दोको व्योका स्यौ सपनादलिया) परन्तु इस 
सम्दावखी मे केवर इंटरमीजियेट तक के द्य शब्द साये ये मतः बी° एस- 
सी° भौर एम० एष-सी ० के अभिकद शब्द्‌ नये बनाने पडे) एम 
एस-सी° तक कौ शब्दावद्टी सन्‌ १९४५ म “भारतीय हिन्दी परिषद केः 
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-कार्याखय मेँ मेज दी ग्द । अभी उसका मुद्रण नहीं द्ये पाया है| उसकी 
-एक मुद्रछिखित प्रतिकिपि नागपुर कै शरस्वती विहार' को भी मेजी गई है 
जँ प्रायः ५ वषं से शब्दावली निर्माण कायं हो रहा दै। (सरस्वती 
-विहार' नै भी इस नीति को भपनाया है कि उ शब्दावरखी मे से यथा- 
साध्य समस्त प्राचीन शब्द व्योकेत्योले किए जार्यै) 
इसं प्रकार यह प्रत्यक्तदै कि प्राचीन गणितीय शब्दो का संरक्षण 
किया जायगा । इन पंक्तियों के ठेखक का अभी तक यह विचारथा किं 
प्राचीन शब्दौ मे से बहुत थोडे रेखे रह गये हौगे जिनका समावेश इन 
-शब्दावधियोमेनदहूभा हो } परन्तु इधर फिर एक बार 'लौटावतती' का 
भवलोकन करने से यह धारणा निर सिद्ध हद । इसी एक पुश्तकमें 
अमी दर्जनों शब्द एसे पडे हई जो सरल, सुन्दर भौर उपयुक्त ई मौर अमी 
तक अचछे बचे हुये ईह । एक वृ मै यँ देता! 





लीखवती का शब्द्‌ अर्थं 
अबाधा, भवधः खण्ड (सेट) 
प्रकार बिधि 
"संपात कटान 
धनुष चप (यके) 
-वेष गहराई 
अपवतेनांक कोमन कौकटर 
अन्तस्य अन्तिम 
उपान्त्य मन्तिम से पहर 
छित्‌ , ऊेद हर (डिनौमिनेटरः) 
-उदिष्ठ न्यस्त, दिया हुमा 
जात्य चरिभुज समकोण च्रिश्रुज 


आसन्न मान एप्रौकिसमेट वैस्मू 
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परौपर फ्रक्छन 
इ्प्ोपर फक्छन 
भाग देनां 

इन शन्दौमे सेकुछका प्रयोग कभी कमी कुर टेक क्रते 
परन्तु अभी तक इनका समावेड कदाचित किसी श्ब्दाबखी मेँ नहीं दहो 
पाया है| 

इस सूष्व मँ केवर एसे ही शब्द दिये गये है जिनके संवादी पर्याय 
अंग्रेजी गणितीय शब्दावली मे विद्यमान है परन्तु हमारी प्राच्चीन शब्दा- 
वटी भँ अनेक शब्द्‌ एसे भी है जिनके अर्थो के दिथि अगरेजी मे चिरोष 
नाम कमी रखे ही नहीं गये । उनके स्थान पर पूरे दूरे बक्यांशो का 
प्रयोग होता है । हम यदय कुछ उदाहरण रीलाबती के शसमान्तर शरेदी"-- 
सरिथमेटिक प्रोग्रेश्न नामक अध्यायसे देते है: 





आदि, सुखं भेदी का पथम पद्‌ 
चय, इदि सार्वान्तर 

गच्छ पदो की शख्या 
अन्त्यधन शटी का अन्तिम पदु 
मध्यधन्‌ शरेदौ क्ष सथ्य पद्‌ 
सवधन, श्रेदीपष् श्रेदी के पदौ को योग 


हमारे प्राचीन गणितज्ञ सूनो को वर्णनात्मक भाषासम छिखा करते 
थे । कदाचित इखी कारण उन्हे इतने अधिक पारिभाषिक श्चब्द बनाते 
पड़ते थे । ऊपर दयि हुए छः शन्दमे सेएकके ल्थिमी संमेनी मे 
कोड अकेखा प्याय नदीं है ¡ इन भावों को अमनी. वाक्यादौ दवारा ही 
न्यक्त किया जाता ३ । 

अब तनिक सवंघन कै सूत्र पर भी विचार कीलिथे 
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व्येकरदन्न्चयो मुखयुक्‌ भन्त्यधनं स्यात्‌ । तस्छुखथुम दितं मध्यधनं 
भवति, तच परदगुणितं स्बंधनं भति । 

अर्थात्‌ एकडे हीन गच्छको चय्‌ ङे यु्णा करके जदि जोड़ दो, 
तो अन््यषृन्‌ मिल जायगा  अन्त्यघन मं मादि जोड कर भधा कनेक 
-सध्यवन याता है! मध्यधनको गच्छ से गुणा करने से सवंधनः 
होता ह #* 

मनलोकिकिष्ठी समन्तरश्रेदी मँ 

मादिनम चथ=च, गच्छ=्ग, 

सन्त्यधन मं, सध्यधनन=म सवधनन््स 
तौ उपरिलिखिक्त स्र के अनुस्रार्‌ 

एक से हीन गच्छ = ग ~ १, 

अन्यधन =च (ग -१)+अा 
अन्त्यधघन +मा _ च(ग-१)+रभा 
न 

यह च.त यचँ ध्यान देनेवग्यहै भिय श्रेदीके पदौ की संस्था 
विषम ह्या ता उका मध्यधन उका कोद्र पद नहीं होता| 





मध्ववने 


दौ 
ब्‌, ५, ७, न ५ १ 0 8 ‹ पदौ त 21 
मध्यरषृन = ---- = ४२, 


ोषश्रेदो का र१कांपददहे। 
पर-तु रद) 
२, ६, 4 ४५८५४६४ "^ ~~ पदो वु 1 


~ 
अधध ~ -~२ ध == ग 





1 





1 


क श्री सताम भ ललन कं २०२८२ पृष्ठ ८८ 
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इसश्रेदी का १० वां पद ३८ है ओर ११ बां पद ४२ परन्तु कोई 
पद्‌ ४० नही } फिर भी श्रेढी का मध्यधन ४० ही कहलायेगा } इत 
बात से स्पष्ट है कि मध्यधन' शष्द्‌ के बनाने की भआवश्यकतः केवरू इस- 
किए पड़ीकिसूत्रको शब्दौ मेख्ला जा सके। 

सूत्र का अन्तिम माग यह होगा : 

च (ग -- २ 

सर्व॑धन = ग > मध्यधन = म >. "गरे 
यह सूत्र आधुनिक सूत्र 

श = 
स= | २भा+(गम-१) च | से भभिन्न है । 


यदि प्राचीन सूत्र भी सदैव इसी सांकेतिक माषा मँ छिखा जाता तो 
कृट्‌[चित इतने पारिभाषिक शब्दौ के सजन की आावदयकता ही न पडती | 

अघ नै इसी प्रसंग से सम्बद्ध टीरावती के कुछ अन्य रोचक दाब्दं 
देतारहूं। 

संकलित ग = १--२-३...+ग 
आधुनिक गणित मँ हम कहते है 

_क्रमगुणित ग = १.२.३...ग 

इन व्यंजके के छि. विरोष चिन्दष्गौर| रखेगये है ¦ इन 
चिन्ह की संकेतटिपि मँ हय इन व्यंजकौ को इस प्रकार छिरो : 


ग १ + २-२३-० .-.4ग्‌ 


| ग्‌ = १.२.३...ग 

हस मैकेतचल्िपि में हस श्रेदी व्यवहार के सूत्र 
ग (ग~+१ 

१-२-३1. +गं= ~ 


॥ ग(ग +र) ग्‌ ~- १ 
को इस प्रकर संकृखित ग = ९ 
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अर्थात्‌ इस प्रकार एग = रे 
यह सूघ निम्नङिखित दोक की प्रथम पंक्ति मै समाविष्ट हैः-- 
पदं सैकपदगुणितं दिभक्तं संकलितम्‌ । 
तदपि दियुत पदगुणितं जिभक्तं संकलिरक्यम्‌ ॥ 
यदि हम इन संकडितौ को जोड :- 
१ 
१२ 
१-{-२ +रे 
‡ {२ दे 





१-२३1-४1... ग 
ततौ रचे योग को करेगे 'लंकङितैस्य गः । 

रलोककी दृखरी पंक्ति का अथं है 

दो षे जुड़ा दभा जो गच्छ है, उससे संकछ्िति को रुणा दो ओौर्‌ ३ 
दे भाग दो तो संककितेक्य दोगा ।*# 

मथीत्‌ 

१+(१+२)1+-( १२३) 

( १-२३-४)... 

+{ १-२4३-४1 ..नग) 
= ( ग- २ ) ग “१4 ~ ३ = = ( क. वव ६ 1 

>+ दुगौपरसाद द्विबेदीः लीलावती-द्वितीय संस्करण (१६३१) २०६ । 

¶ देखो कालीपद वसुः पएल्जन्रा मेड ईच्वी, २४ व संस्करण, प्रश्नावली ४७ 

ग्न ४। 





( ४९ ) 
इसी फट को हम चदहिंतो इतने छोटे रूप भें छ्खि सकते हैः 
2 ग(ग+१) (ग +र 
. संकछितेक्व ग = (ग + ९ (ग +र, 


््‌ 
वर्मौक्य ग = १९.२९ ३ ९ व ग 
घनैक्य ग ~ १२२२। ३२... गर 
समच्छेद हसे का समानीकरण 
भुज समकोण चिभुज का माधार 
कथि समकोण त्रिभुज की ऊँचा 
प्रमाण किसी अनुपात का प्रथम पद्‌ 
परख किसी अनुपात का द्वितीय पद 
इच्छा किसी अनुपात का ततीय पद्‌ 


मानलोकिएकप्रश्नहैकिवहकोनसीरा्चि है जिससे १२ की बही 
निष्पच्ठिहैजो८कीर३ते। 
यदि भन्ञात राशि यहैतो 
प्रमाण फल इच्छा इष्ट 
< : ३ = १९ : य 
स्थूर मान रफ वेद्थू 
ष्य कोच वैल्य 
यदह शब्द पेक्षिकदहै । दम जानते्हैकिश्कामानिर््दो 
दश्मख्व स्थानो तक ठीक है गौर ३९ छः स्थार्नोत्क । तोट्श्ग 
क स्थूर्‌ मान हुम! १९९ सुषम मान । 
मूलभ्रद अङ्क-एेखा भंक जिसे पूर्णाक मँ मूर निकर सके, अर्थात 
एक सम्पूणं बगं । 
* जुन दिन्सीसा' को मी कहते है । 
कोटि श्रौडिनेर' को मो कहतै ्ै। 
1 
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निरप्र मूल--आासन पूर्णाक मूल 
१२२ का निरप्र मूढ ११ दै 
विकार--परिवतंन 
यह राज्द विरोष अथं मेँ प्रयुक्त होता है! ञे 


किसी समान्तर श्रेदी के पदो को उच्य च्खिनेसेषोग मे कोई विकार 
नहीं होता । 


मत्तेत्र ससम्भव आक्रति 
यदि करीं यह्‌ प्रन दियाद् कि 


एक एेसा व्रिथुज नायो जिषकौ यजाय २, ४ यर यहो तो यह 
अक्षेत्र का उदाहरण है स्योफि इन भुजाओं का त्रिश्चुज बन ही नदीं सकता । 


नियत्‌ अनिश्चित 


यदि किखी चर्ठभुन की केवट चरे युजायेदीदह ते कणं सनियत 
होगा | 


मप्र, शिर किसी रेखा का स से ऊँचा चिन्ह 
मूल किंसी रेखा का सब से नीचा जिन्दुं 
यकृति श्मेगाछाकाञग्रगा है भौर मू खा] 

शर 

मानखोकिगाघा एकव्त्त की जीवा है जिसका केन्द्र के दै) 


(44 


व्यास्तखा कछाजीवापरल्म्बदहै | तो भक्तिर्मे इसग्यासका 
भगचा छा इस जीवा का शर कहलातां हं) 





आक्रति २ 


शर का आधुनिक त्रिकोणमितीय फलिनो खे बहुन निकट सम्बन्ध है } 
यदि वृत्त कीत्रिज्याश्ो तो 


= चाछा केछा-केचा केन्वा 
शर ==चा छा= करेगा ग कभा व केगा 


== १ - कोज्या के = (अग्रज्ञीमें) वसिन के 
अतः हम चाहे तो भगेज्ी के "वस्डं दनः को हिन्दी में श्चरज्या 
कृ सकते है । कुठ रोगोने इ शब्द का प्रयोग किया भी है, परन्तु 
अधिकांश ऊेखक इसको “उज्ज्या' कहते ई ¦ 
घनहस्त, खारिका-- (किसी ठेरी करा) घनरुट ( शाब्दिक भथ = 
चन हाथ, घन इकाई ) 
यहं दाब्दं "राशि व्यवहार मै जाता है) एक उदाहरण छे इसका मर्थं 


मा भामा माना 


{उदाहरणं देखो भ्रवपेश नरायन सिद : डिन्दू टिम्नीमेदी ~ प्रो्ीडि्त कनारक , 
मेथमेरिकल सोसायधे--न्यू सीरी १ (१६. €) ७७- ९२ 


5, 
23 
ट 
८ 
| 
व 
4 


नि ् (व ठ ४ धि <| न 
यणा , यदि धान कः एक दरा कौ परिधि २८ दहै तौ उरक 


पामरो निदौ संख्या्नौ भे षे उनक्षः सप्वतंनांक्‌ निकाल दिय 
गया हे; त रेष संख्यां फे हृद संपत्याये' कटैगे ! ११२ भौर ३६ का 
पवर्तनांक ४६) इसका ग्मग देमैषे २८ आर ९ सये । अब यह्‌ 
दोनो दृद संख्याय है । | 

श्वहर--"खदहरः का अथं दहे वह संख्या जिखका र खं भर्थात्‌ ल्य 


दो । प्राचीन पुस्तकों मे यह शष्ट “सनन्त के लिये प्रयुक्त होता था ! 
दख शब्दावली के अनुखार 


9 = खर, 
¢ 


जिसमे क (यूल्य से भिन्न) कोटरं मी परिमित संख्या है | 

्ेप-जो क्षंख्या जोड़ी जायं ¦ 

मानलेकि एक प्रश्न इस प्रकार दै: 

वह कौन सी संख्या है जिसके सातवे माग म यदि ८ जोड़ा थतो 
१४ हो जाथ 

तौ इस प्रभरयं८ क्षेप कहलयेगा | 

हृश्य--दस शब्द का प्रत्यक्च यथं है "जो दिखाई दे!" 

लीखवती का एक प्रश्चहै :ै 


कमल के पर्छ की एके राशि थी । उसके तीसरे, पांचवे, छठे मौर 
चौथे मागसेक्रमते शिव, विष्णु, सूयं मौर पावती की पूजा की गई 
भौर दोष जो छः कमल बचे, उनसे गुर की पूला की। तो कटो उस पुजारी 





क्के पास कितने कमर ये ! 
# दुगोप्रसाद द्विवेदी : व्य ९७ 


५ 9 


स्स प्र्मं दृश्य है) इख मयं यड दुभा करि किरी क्रियः के 
कात्‌ जो रोष रदे, उरे हर्य कहते है. ; भौर उशत रे वशु का यही 
आग अन्तमं दिखाई देता है; 


योर भी कईं प्राचीन केखको ते इत शन्द का प्रयोग इसी अर्थं मे 
कियाहे। 


बीजगणित की माषा मं उपरिलिणिन धश कः यर समीकरण होगा । 





य्‌ यु ख ॥ 
| ` छ ॥ ~= 

1 २ ९९ [न] ¢ ॥ 

“५ ५ ५, ;॥ 


प्रीधर ने श्रिशतिका' मँ एक प्र्नदिषा ड : 


| ६ | १ | १ | 
२ ६ १ २. 


इखका समीकरण यह होगा : 


| 

| 

| 

| 
॥: 

+ 

















॥ ---¬----+--{ = २ सवे, 
= २ ६ १२. (ख) 
न हम एकं उदाहरणं बक्षाखी पाड्छिपि† से केते & :-- 
१ | ईय ६५ | 
4 | द | 


मयकय 
{ षन्‌ १८८ १ मे पेशवर के समौप रक गोव कतली मे एक क्रिछान को भूमि ॐ 
न्दर से भोजपत्र पर लिखी हुदै एर पांड़लिपि मिक्तो यौ ! यदि स विषय मे दिरीष 





( ५४ } 


त्‌ र 
सर्थात्‌ - + + 1 == ६५ (ग) 
२ य्‌ र्ट 
गृह दत्य कारं जेघदठो नहीं लग सकता ¦ य्हवो प्रक्न कन्यास 
यह हैकिएक रक्िके धे विह मर चोथाडइं भागोका जोड ॥ 


अतः देखने मतो यह प्रतीतठदोताहे कि य्ह दध्य्‌ जोड के दिये 
चाया इ, परन्तु वास्तवमे इन दोनो र्थ्य मं करं मोलिक अन्तर 
नहीं हे | यदि हम यह कँ कि "किक्षी भी क्रिया के अन्तमं जोकुकभी 
ग्राप्तद्ये उसे दय्य कते्है' ठतो यह अथ दोनो उदाहरणोमे खप 
जायय । 


मीजीय समौकरणो मं यदि अचल वद दाहिने दाथ पर रखा जाथ तो 
राशिका वही भागज्ञातहोतादहे, बायै दाथ का समस्त भाग अज्ञात 
होता है । अतः यदि बीजीय समीकरणो मंदहम अचल प्रदको इष्य क 
तो यह अथं तीन समीकरण (क), (ख), (ग) म॑ ठीक बैठ जायगा । 

यु क्त- जोड़ी दईं ¦ 

4 से युक्त ग' का सथं हुमा (ग ~+) | कमी कमी हम साधारणः 
बोखचालमे इसदङ्ककी मषाका प्रयोग करते: ३ सेमे ९ 
ऊपर ५० पान भये अर्थात्‌ ५५ पन चाये | 

हीन-घटाई हई । 

“धसे हीन गः काथं है (ग-४८) | कमी-कमी हम कते हैक 
स्मभा म २ कम २० व्यक्तिये।' 

प्रत्तेपक--सान्ञिमं किती साश्चीका ठगाया हुमा धन । 

मिश्रधन--सा्चे का पूणं धन | 

जानकारी प्राप्त करनी चे तो देखो : विभूति भूषण दत्तः बोलो मेयेमेयवक्ष--ुलेटिनः 


कलकत्ता मेथेमेयिकल सोसाययो २१ (१९२९) १--६ ० यह्‌ दोनों उद।दरण मैन 
उसी गवेषणा-पत्र से लिये दै । 


८.4. 1 


मानरोकिकिषठीव्यापारमे तीन साद्यी क्रमशः ८, १२ भौर १९ 


खप्ये ठगते है| तो प्रक्षेपक हुए ८, १२ मौर १९ ओर मिश्रषन 
हुमा ३९ । 


उत्तम तरेडिर 
पअधञ्मण टर्‌ 
समघ्न घनन, क्यू ( ठोस } 


0 6 


इनके अतिरिक्त टीलावती मँ ओर मी अमेक जब्द ह परन्तु आधु 
निके गणित म॑ उनकी कदाचिद ही कीं भाचयकना पदे । 





2 = ५७ री € क ^ ~, 

जकर देक्ञानिक सब्दस्य कदु [वन्चार कारये ददे म्र 

ह| ऊ देगानिकरोकातो चह मतहैकतिदटम अंग्रेजी के पारिपाषिक शब्दो 
५ <+ 0 (0 र ६ +~ 
कोर््नूकाल्धू अपनाने | य्डृखाग दन्द स॑ अग्रेगा शब्दो इने 


ध 


क = क, 


नाह्येजन मरर्योडिवप्ः काज्यूका स्यू छिखिगे | इस पद्धति मेँ तुरः 
एक्‌ कठिनां आन खडी होती ह | यदि हम ररेडिवम' सन्द को जू 
सू सपना दं तो रेच्यि-रेल्व्विः मोर रेडियो देक्किटविटी के छि कौन 
सा पर्याय निर्धारित करेगे ? भ्याइनशब्दो कोमीहमन्यूकालू 
अपना? यदिहम अग्ेज्ञीसे श्राफ रब्दज्यूका्व्यूलेकेतोक्या 
शरेफिक' शरै प्िकर' मर 'व्रैफिकली' को मी ठेना हयेगा २ यौ यदि इन 
शब्दो को नहीं ठगे तो इनके पर्णा छिस प्रकार बनायेमे ? क्या हम इन 
अंग्रेजी शब्दो पर सस्रत व्याकरण के नियम ल्ग स्केगे ? स्याह्म्‌ 
श्राफात्मकः यार श्राफतः' जेषे महे प्रयोगो को न्दी मे चल्या खकेगे ? 
क्या इस प्रकार के शब्द हिन्दी भौर संसृत जगत को ग्राह्य हौगे ? कदापि 
नहीं! स्ष्टहैकिं अंग्रेजी शब्दको यकाय सपननिकी नीतिदमैदो 
पग भी आगमेन बदने देगी । 


कुक अन्य लोगो नै इह नीति मं थोड़ासा हेर फेर किया उन्दने 
संप्रेजी शब्दों को थोडा सा तोड़ मरोड़ कर उन हिन्दी सूप देना चाहा, 
"यओक्सीजन' के प्याय "अक्सजन' भौर ोषजन' इस प्रवृत्ति के उदाहरण 
है । इक्तनौतिकाफल यह दुभा कि हमारे पारिभाषिक शब्द्‌ सवथा 
निरथंक बने । इसके अतिरिक्त ऊपर छिखा दोष इन शब्दो भीय 
का त्यं रह गया । 'मोषजनः' से 'गोक्साइड', “ओक्सिडादज्ञ' “ओक्सि- 
जेवेट' इत्यादि के पर्याय बनाने यदि यसमभ्मव नहीं तो बहुत ही कठिन 
अवस्थ दै 

कुक ठेखक >े इस नीति मे ओर थोडा सा! परिवतंन किया ! उन्दने 


( ५०५ , 


यह प्रयास क्रिया कि शब्द्‌ रे बने जिनका अंग्रेजी शब्दौ म ध्यानं माम्य 
भी र्दे ओर खींच तानकर यह शष्द दहन्दी अथवा संस्कृतं के मूर्खो ते 


सम्बद्ध मी कर दिये ज्म ! ष वैरम ङब्दौ ॐ फु उद्राहुगण 
देता रू (न 


केविल = कद्र बख( जिसमे कर जनपड दौ) 

बैटरी = बकरी 

सकिट = खरकित 

ग्राफ = ग्राह 

स्पाइरल = सपि 

परन्तु हमारी क्ठिनाईं व्यूँकी स्यं रह गईं | इम "सकि को चाद 
भस॒कित' कह भी छे परन्तु (तकित को क्था करेगे £ यदि प्राः का 
पर्याय श्राह' मान ङेंतो “गरेफिकलटः का पर्याय कैसे बनार्यँगे | 

दसी उल्का उदाहरण है “लौगेरिथ्म' का पर्याय 'लघुसिकिथः 


£ 


हमरे पूवंजो ने कदाचित इस शब्द के छि सष्ठ रूप से कोई पयय 
नहीं बनाया था क्योकि गणित के पाचीन संस्कृत प्रथो मँ इस ठङ् ॐ 
किसी शब्द का उख्टेव नदीं है । परन्तु प° सुधाकर दिवेदी का विचार दै 
कि हमरे प्राचीन गणितज्ञ लौगेरिथ्म के भाव से सवथा अनभिङ् नी 


थे । इसका प्रमाण वह यह देते है कि बहत पुराने समये हमरे देश 
मे यह प्रभ प्रचलित रै- 

१ रत्तीहीरेका मोल १०० ख्प्ये हैत ४ रची हीरे का कया म 
होगा, जय यह शतं है कि खाई तार चौयुना मोह ? 

इस प्रश्च का साधन विना लोगेरिथ्म की सहायता के नहीं हः सक्ता, 

परन्तु चदि प्राचीन गणितज्ञ लोगेरिथ्म के भावे परिचितमीथ 
तो भी उव मावके द्योतक किसी पारिभाषक शब्द के अमावमं हरै कोद 
न कोड्‌ नया शब्द्‌ बनाना ही पडेग{ ¦ मधुनिक समय मै पर बापुदेव 


५८ ) 


{छी मे यथन चिकनोणयिति यै इस ज्ब्द के लिय धरघातमापक्‌' पर्याय 
व्नाया है ¦ दम्‌ शब्द की उदत्ति रखता से समञ्च मे भा सकती हे 


यान्‌ का अर्धं ह "पौवर" कृऽ्को पदगो कक्‌ घात ७ योर शरन 
- दद्र" 5 कौ कहग "धातक यथव पातमापक, क्योक्कि यह्‌ वाति का साप्‌ 


श न 


द ¦ न्यःर प्टोय्‌ं रभ्य क) व्ण इस प्रकरं 


राच कान्यौगेरिष्नय दमा माधारकके अनुसर । यौ इल संच का 


न्ष्टदेकि न्दोगोरिथ्म भी एकं प्रकारका घार्तांकदही होता है । परन्तु 
यह घानाक्‌ एक विशिष्ट प्रसंगमं दही लौनैरिथ्म कदलाता है । अतएव 
विशोषनः दमने के लिये ‹ घ्रातसापक्र ° मं श्र" उपसग लगाया गया है जो 
दोषता कः श्रौते | दमु प्रकार लोगैरिथ्म का नाम 'प्रघातसापकः 
हा गय | 
नस्पश्चत्‌ २० सुधाकर द्विवेदी ने अपनी पुस्तक दीद क्षणः में 
इट राब्द का पर्याय टघुरिक्थ' बनाया । इख-छम्द की उध्पत्ति वह स्वयं 
ह दस प्रकार ठते: 
पिता जो धन मरने के पश्चात्‌ छोड जाता है, उसे रिक्थ' कते हैँ | 
यदे संखा १०५ मरजायतो ५ रोष रदेगा } इवेखछो रिक्थ बर्थात्‌ 
न्यु रिक्थ' कह सक्ते ह । यह शब्द अंग्रेजी राब्दसे मिल्तामी दहै, 
% सर्छृत कै कोणो मे भी हसी ठ्घ के शब्द दिये है । उदादर्णतः मलग 
कर को दन्डो इंगलिश संस्कत डिवशनरी' म लौगेरिथ्म के पर्याय 'वातदशेक, घात- 
प्रमापकं श्रौर सेवनभापकं' दिये दै । 
¶‡ देखो णाकर दविक्दी : गणित का इतिहास भाग १ ए १३२ । 





( ५९ ) 


अतः जो व्यक्ति -मग्रेजी, हिन्दी दोनो जानते द्द; उन्हे यह नाम स्मरण 
करने मे मी कोई कठिनाई नहीं होगी ! इस प्रकार यह नाम छाथंक मी 
हयो जाता दै 
इस प्रकारका तकं तो धीगामम्ती दही कदृलयेगा ¦ सख्याके सर 
जने का क्या अ्थंहुभा १ भौर यदे सारी कल्या १०५ मर ग्र॑तो 
घृ-्तांके ५ ही जेष कते रह गया | 
लश्रुरिक्थ शब्द बहत पचित भी नींद प्राया 
च्‌ १९०६ मं बा० दयामसुन्दर दर छ "हन्दी वेक्ञानिक्‌ दाब्दवखीः 
नागरी प्रचारिणी समा कारी से प्रका्ित हृदं । उलन लोमेरिथ्म का पयाय्‌ 
[तांक्गणन' दिया दहै) वहनायतो चिच्कुल दह वेतु प्रतीत ह्येता द, 
खन्‌ १९३१ यं इस शब्द्‌वखी क{ प्चिद्धित सस्करम छपा | टसम 
चौगेरिथ्य का प्याय्‌ छघ्रुगणक' दिया दे । इस नाम सं कुक तथ्य अवचय 
हे। लोगैरिथ्म कीशदायतासे बहूुतसे प्रो मं युणां के स्थान पर योगः 
सेओरमागके स्थान प्रर वियोगसे काम चल जाता) इस प्रकार 
गणना में सरलता भा जाती ह ! इसलिए इसको "छधुगणक' कटना यनुप- 
युक्त न हौगा^ । 
परन्तु प्र यदरहैकिं क्वा वास्तव मं हमारी प्राचोन पुस्तक में 
छोगैरिथ्म क कई पर्याय नहींदहै। कमसे कस एक स्थान है जौँयदि 
मत्यक्ष रूपम नहीं तो परोक्ष रूपम इस चब्द्‌ का पर्याय विन्रमान है) 
नेमिचन्द ते अपने मन्थ श्रिरोगसःर' मे एक दष्द 'आद्धच्छेद' दिया है । 
हरस शब्द का अथं है जितनी वार एक संख्या अधिययी जा सके | 
स 
यदि य २ 
तो शख ध्व क सधेच्छेद्‌ हुभा । 
अर्थात्‌ स = अधंच्छेद्‌ य॒ | 


[न 


कु 





* भण्डारो कौ द्वेन्वयिथ सेन्वुरो डिक्छनसै मे मो यही शब्द दिवा गया है । 


[ 
1. 
८ 
0 


तक क न्दं द 
त्‌ ७ 9 [५ न्य ^ 
दकः ~ 9 ५ 
9 
अतः अच्छे 2 == 
# #. 1 ष्टिम ५५ |. 

आशृप्रुनक दण्दगल् म हस सम्यन्य्‌ क इर प्रकार (देये :-- 
ददन क 1 ६ ट == £ 

11 भ. क (६ ध हर न. €^ ह ० 3] कन प्र हः {४ २ शशु कि 
छप हक अधेच्छद्‌ः का सथं हुभा "साधा २के प्रहि लिया गयः 


येभिचन्द मै इस दाब्द क प्रयोग इसी अथमेंकिया थः, इस ब्रात 
फी पुष्टि निश्रलिखित नियमोसेहोतीदहै जो उन्होने चिखोकसार' की 
गाथा १०५-१०८ मँ दिये है» :-- 
१-- गुणक योर गुण्य के अर्धच्छेदो का योग गुणनफर का सधं 
च्छेद होता है । 1 
श शष स्च ध 
न च 9 
स्पष्टहैकियहघातांकनियमकीदही एक विरिष्ट दक्षा दै। 
२--यदि भाज्य के अधंच्छेद मे से भाजक का मधच्छेद षट्थेँतो 
-भजनफर का अधेच्छेद्‌ प्राप्त होगा | 
य 
सा-ष ९ 
अर्थात्‌ २ = 
घ 
४. 


यह्‌ मी घातक नियमकीदी एक विशिष्ट दशा है। 
यदि हम इख शब्दावखी को अपनाये तो "लोगरिथ्म' के दिये छेद" 
पाय मानना होगा । इस प्रकार "भाधार १० के प्रति ल्यि गये "लेगे- 
रिथ्म' को कगे 'दशमच्छेद' अथवा व्दरामभागच्छेद' | परन्तु यदि हम 
# देखो कापाडिया लिखित श्रोपत्ति का गखितत्तिलकः ( १६३७ ) भूमिक 
पृ २५। 








( ६१ ) 


क्रमात्मक संख्यार्थं (खाडि नख नभ्वसं) के स्थान पर्‌ धयणनात्पक संख्या्थौ 
(काडिनिछ नम्बस) का प्रयोग क्रतो इसको 'दरच्छेद' करेगे ¦ इसी 
ग्रकार ्भाघार ७ के प्रति छियि गये "लोगैरिध्म' को कगे “ससच्छेद' + 
ह शब्द्‌ अहुत सरक ओर छोटे है भौर एक पूरे वाक्यांश का अथं एकं 
ब्द म जा जाता हे । परन्तु एक्‌ कृठिनाई ह । हमा प्राचीन गणित मेँ 
"छेद" शान्द कई अर्थ म प्रयुक्त होता था। प्राचीन पुस्तक मं “डिनौ- 
मिनेटर' के कड पर्याय दिये द : छिति, छेद, हर, द२। इनमे सै श्र" परायः 
सवंमान्य दो गया है । अतएव छेद" के इस अथं के कारण तो कोड श्रम 
नहीं पडेगा } परन्तु छेद का एक अथं क्तक्दान' अर्थात्‌ काटमी देता 
है ।* खाधारण अंमरेजी-हिन्दी मौर अगरेजी संसत कोषो मे सेक्चन के भथ 
"छद्‌" ओर षपर्च्छिद' दिये है ओर रोस सेक्शनः का अनुप्रस्थ परिः 
च्छेद । परन्तु उसी शब्द।वली के एक अन्य स्थट पर ` क्रो सेक्शन" 
का पर्याय केवल “पर्च्छिद'§ दियादहै। रचि "रि चोतकहै चारौ 
यर का यतएव यह यधिक उपयुक्त प्रतीत होता दै कि श्वेदशनः का 
प्याय केवर @ेद' माना जाय भौर रौर सेक्शन" का "परिच्छेद" । 
सेक्लन के किएण्काण' भी बहुत कु प्रचरित हो चुका है । इसे दयने 
की कोद आवश्यकता नदीं } यथावखर @द* ओर "कार" दोनो भ्रयुक्त हो 
खकते है । कुर प्रयोग एेसे दौगे जिनमे काट उपयुक्त दोगा, कुछ मेँ 
कद; कुक भ दोन | 
अतएव हमारी शब्दावली इस परार की देगी : 


5६108 छेद, काट 
5९८४०५2] छेदीयं 





# छद्‌ कै सावारण भर्थं चिद्र के कारण श्रम होने कौ भाश बहत कम है 
¶ न० च्र° समा क ग्वितीय शब्दावली एष्ट ३६ 
९ पष्ट १६१३ 





(.1055-96८1101 परिच्छद्‌ 

{८0 0 5605 कद सिद्धान्त 

€ ८1८21 961 ऊध्व छेद, ऊर्ध्वं काट 
(1012044 &€ ८422 शेति छेद, क्षैतिज काट 
(.1८12 5€६107} वृतु काट 
(0111108 ऽ उभयनिष् कट 
(01116 96८10 शंकु काट, शाक्व 
(01460 ऽ€०108 कमक क्‌) 

21619] 6द्८््एप् पाश्चिक्‌ छद्‌ 
1{€41:4 4८४० सध्युक्मी कट्‌ 

॥ /{ 111 मध्यक्‌ 

7.12.1 ५6८{5 यअभिलम्ब काट 
{01.06 56८10 समतल कृष्ट 
1{€1110व 0{ 56123 छेद विधि 

10105 0६ 5८८71 विभाजक भिन्द 
111001६ 56८६४ भध्यच्छेद्‌ 


याद्‌ दम 'लोमंरिथ्म' का पर्या मी छेद" मने तौ क्शन' के अर्थ 
का भ्रम हाने कौ याजका बहुत रहेगी | विचिष्टतः (मीन लोगैरिथ्मः के 
लिये मध्यच्छैद्‌' कदन होगा ओर मीडियर सेक्टन' के लिये ममध्यक्ी 
डेद' । इ. दोनी पर्यायो मे यस्दधिक समानता हे! इसके अतिरि छेद 
विधि" का अथं (६170६ © ऽच्व्०ाा5 मी हये सकेगा, 1{लध1८व 
2 10 चपा 0४8 भी । अतएव, इस पर्याय मै थोडा बहुत परिवर्तनं 
करना ही पमु) 

दस कठिनःई को दूर करम के लिए. ° रघुवीर नै यह प्रस्ताव किया है 
कि लौ्मौपथ्म' का पर्याय छेदा" रखा जःय । इस प्रकार हम प्राचीन शब्द 
के समीप भी रगे मौर किक्छन' के पर्याय से सम्भ्रम भीन होने पायेग | 


५. 


दस सम्बन्ध मे एक जर बात पर भी विचार करनादै! अग्रेजी के 
अक्षर ल€्केदो अथंहैः एकतो ट्व्व्च्छध्धतक्ष, दूसरा ४140306 
€0121 0८00 €. | इन दोनों अर्थ के लिए हिन्दी मेँ भी उपयुक्त 
अक्षर चुनने दौगे } हम तत्सम्बन्धी सब्दावली आर संकेतलिपि इर प्रकार 
जना सकते दै | 


&८0611{1161 उत्मरन्र्ता 

€ ऊ 
(2150611 61319)€ | घ (श्वातांक' प) 
((€0€141156५) ए घा 
1.002.112 छेदा 
{.022॥1010 ६0 ०४5€ 10 दशच्छेद्‌। 
1.0९2.110 10 45८ € घच्छेद्‌ 
1.082.411 16 दी 

1.08 1110216 धवल्८च्ः कद्‌ प्रमेय 
{-0224111116 96168 ङेदा श्रेणी 
1.08 211171116 (प्रधश्€ छेदी वक्र 
1.09 ा€ ए प्पल्धमत ऊेदी फलिन्‌ 


1.0 टभ्द पपा वल्ल ०६०६ छेदी सवकलन्‌ 


14९48 10021401 ` 
^4111-10 241६1} 


मध्यक्च्केदा 
५ ५. 


ए तिचे ( द्‌ ॥ ( 


(12०६5४८ र 2 10०८ छेदा पणौ 


11211882 0६ ४ {08241014 


छेदा भिद्लश 


इस रब्द्‌।वली एर्‌ गभितक्चं कपय्‌! ध्यान्‌ दू | 





किकी यी माषा म एक शब्द्‌ के अनेक अथं होना कोड सप्ाङ्विक 
ब्त न्ह है । गरे मी इद रुणे गोत प्रोत है| भिन्न भिद्न विषयों 
म एकश्ब्दके भिन्न भि्नथथं दोनातो साधारणी डात है| चछ्न 


धपः 
1 


कलन ॐ {202 का एक विशिष्ट अथं हे} यीबधि विज्ञानम 
दन्द 1216८८४2 का सथं सर्वथा भिन्न है ओर राजनीति भे [2:4८ 
{2062 ( चव) एक प्रथक्‌ ही वस्तु हे! इस प्रकारके 
उदाहरण ठतो अननिनत दिये जा कते है परन्तु एक ही पारिभाषिकः 
विषयमे मी एक ही पारिमाधिक शब्द के नेक सथं हो सकते है। मँ 
यँ केव दो एक उदारण केता हू :- 
ञव हम (०८1८991 ऽ १91८) का उल्लेख करते ह तो ऽप 
8 हमारा ताययं एक पद्धति मथव प्रणाखी छे होता है । परन्तु, जवः 
हम किसी ऽश 0 प्ल पर विचार करते ई तो 55101 
सचे हमारा ताद्ययं एकं सप्रूह अथवा संहति से होता हे । मच मान्‌ लीज्ञिये 
कि टम किसी संग्रहके विषय कह किः | 
[€ 15 2 85160 {7 06 60116५40 
तते इस वाक्यम ऽत का तीसरा ही सथंदै। खष्टदैकि तीर्न 
क््थानों प्र ऽऽ के लिये एक ही पर्याय से काम नहीं चलेगा | हरम 
छु इस ठड्ख की शब्दावखी बनानी दोगी :- 
१. (शाल) 850 (कार्तीय) पद्धति 
450 (रम कात) इच) संहति 
95160 =. क्रम, व्यवस्था 
संभजी का एक दुखरा शब्द लीजिये 010०6०४8, जब हेम 
कते ह 110110९0 €0ण§ (व०६10॥ तो उका यथं होता हे रेखा 
समीकरणं जिसके समस्त पद कै घात बराबर दय ॥' परन्तु जब हम कहते ह 


५ ) 


ष) 
.)) 


५०६६०८०४ [वृ्व दो हमारा तादय एवै द्रव दे दहोता ह 


जिखकः कों भीमागलेटै, घनत्वषएकस ही मिलेगा 
इसी छब्द से मिख्ता जलता एक शब्द्‌ हं {1110 | अबद 
हतै ह {11111001 {प11102, तौ अथं टीता दः रेता फएडिन जिश्कः 
सान्‌ यथवा हय एक सा रहता हौ | परन्तु {1010८ 000 क असः 
1{0109&016005 00 ॐ थिका जुक्ता है ! {10120 श्टठप् 


# १ 


|; ॥ १५५ 
पु ह श ड भु | र प (1) हः १1) % त्रा ् र “ ~ श्म 2 भ (ह (1 
यस श्य क्र कहत ह असक पसव वमा क वनस्य एक क हा भरु 


{1140 ०00 उसे कते ह जिदहक्‌ घनन शारी छा वमल भी एक 

साद यौरस्परमीएकसाद्) इन दोना भावो कै लिय ष्क्‌ भ्रण 

रष्द रने हः ¦ दय दयी चष्दावली इस प्रकार शी जना सकते ई :-- 
106००५5 ‰4 ८६४५०: = समधात समीकरण 


१84 3, | ससग काय 

+ £ ¦ क ~ 

1 [10410 {16102 एकरूप फएटिन 
104 (4 ५्€ा ८6 एदुख्प संसत 


{102 (कफ । एकरूप काय 


४५, ५ 


ष्ट + £ करं भौ छ इ अ ० सयः व 
हन्द शब्दावली भ॑ भौ एक राब्दके अनेक अथं स॒कतेष्टैः 
प 


इश्च न द, (जः ( परः € दे ले ५.१ र = ष्म % र त 

इषम कोद दौर न्दी है! परन्तु सथ देखे होने चाहिये जिनं परस्पर श्र 

| ५ &6,# ० 4 ५ ग अ व व 

श्री भार्शष् र ह 1 शश ए 1411. ष्ट वरह युर 8 ६४ पः 
1 ९, 


¶ श + [1 अ ध ५1 + = | ०४१ ॥ 
| श्रु ख छि ध प ॥ शु [न सुः (र द 0 ) 0 ध ( (१ ् प (3 ए 1 ङ्द ६ ६ र 1 || ( \ 
१४ 


४. | < ९ १४, १५, श ८ 
पा ' इष दैखशपर हिन्द के ॐ पेषे श्च दान्छ। पर 8 ह 
(वदध हैः कि दख म॑ दन्द कं छश एष दन ४९ कश्च 
१ ५ ५ (8 ५ 
ट ५. 
कग जिनके, भ्यास ॐ छारण, णद खट्‌ धर्थं ही मषु द) 
ध ,४८| {५ | ५ न (1 ॥ ५ ? {< & \ ॥ न 


(४५ क्रिय ~~ अल „0 4, + (3 79 ८ = स 
(६) क्रिया--यट्‌ शव्द ^ अर ८६०४० दीन क शष्ट 
बृ त + छ ; श र "दो दः 1 1 क्रः प धिः ^ \ (ल लु नः 
सद £ । =€ द५।१,; | १९८" ५९५) र „ ५ €| ध ह ¦ ५ (र 4 
91 0 “क| ह भीन्वि) [धु म 1 / अब्‌ ५ गयु 1) य, 1 8 न 

दथ( भ दसं ₹खब्द क प्रथम ङ्द दा चुक्रं ह! ललते 20८ 
4 < न 

2 वःकयाि परभ्यरः 8 चः 


११३ 
११. 
५५ ~ 


८५ त ५ १५, २५ ५५ 1१ ८ र 1 ० 
ब ] 1: वी च १ ० 1 [व भू गृ ॥॥ (ए वे ज म “= नो 1१ धु न {नु ल २२ गक प #॥ न ॥ ॥ द? ५ £ ; 11 ॥ ए ष { 
५ ५ ५ ४ ५ ( 21 1 ५ ॥ | ॥ < ५ < % ॥ । ¢ १. | ५ 1 ॥ श } ^ ॥ ध | ध ५५ ॥ 4 {५ ¦ भ्न, ॥ ५. ॥ 2 ् [त ५ ८ 


॥ # 1 ५ शन्न, च 
न ६ । , 
५, 1) ध, दप [कि 2 स | = 


(नयु शट चं सए द | अतएव (क्षु गन्द क हनु दूना मष 
- 1 । कः ॥ र, 

द्वित इदकी भआावच्यकुता मी नहह ¦ इन दोन सर्य सै परस्प 
| 0 

पस दी आदह वदत छ दहै ¦ कटिनाडइं वमी उपस्थित दौनी जड इ 


५ ए 
27 द दद 24 ल्पः 
वदुर चभ वक छ 1! 


16 217 छलि पा 0८ ल्छष्पप्ल्छफ प 
(06211043. | 


परन्तु एक ते देसे वाद्य बहुत कम प्रयोग मेँ माये गे ! दुसरे, हँ 
{22100 का सथं मी 4५६०४ ही है । मौर हम इसका भयुकाद 
इस प्रका< कर सके है : - 

कारकं बर (अथवा चेष्टक अर) सतत रूप से कायं करता रदेगाः । 


(क 


दमारी तत्सम्बन्ध खब्दावली इस प्रकार करी बनेगी :- 
‰ ६ क्रिया करना चेष्ठा करना 
.^ 660 0४ चेष्टित 

^ ८४108 {०1८९ चेष्टक बल, कारक्‌ बर 
4611012 क्रिया 

&त्श्ट क्रियारीर, सक्रिय 
(2262114 कमं 

(0{2€246 क्रिया केरना 
(2061260 क्रियाङत 
(22612108 क्रिया 
{64101121 {८107 क्रियात्मक गुणक 
{2०८21९९ क्रिया कासं 
{61207 कारके 


ति ० (न) । 
५ ॥ ४ ॥ 4 


1 ~ ॥ प भू खट न कन 9, ५ ॥ [| | क! 9 द ध 4 [] ध 

(२) बस्ठिविक---यद श्ट ~^€2/; 1८ भोर ^ (धवः तन 

क ब व ( 1 (१ ॥। 1 त ः + शृ धु ५५ [द न 
अथम्‌ रताद! {्पल् कृ छिरः टो दए्का प्रयोग नावस्य, 
क + ----* + > = सूः ¦ > श त न न 
+ क उरक खर, ता शब्द्‌ सत्य सक्थ उफयुक्छ दै । उःषारणतः याद्‌ 
8) न+ ५ 1 न त ¢ {~ त | थ ४ थ ४ ष ४ भ 2) ध] ते = 7 ति योग ~ ङ्‌ गु भ 
५५.८ ६४६ {६५ ५1 4. न (€^ (ध यनु 4 ] ५६15 2 =] पव शृ ] नयु] ज्‌ त 


ग ~ 9 प्‌ -- न> न “ {586 ष ५4 
नहीं पडता ¦ परन्ठु यदि इमे दख वक्यं का अनुवाद करन) 


(~© 1८ ६06 {10001100 ८००६4125 3८ 11221 
४ द, 
५ ५ {\ {{ (9 ¶ कि क €) + त ~ र ५ ः ८. ) 
पफ, ६06 ववा (छात वप 96 वट, 


५८५८ च वि ~ (,* (> (1 कक ध ॥ 91 सं प ब | न~ ८; द ५ {त प 

स्पष्ट दं 1 दस (स्थति म ^| भौर 2 दानो ढे लए धकः 
, # शाब्द श व म्यो ०५ ससञ्च ५ गितं {२.८} शठ गः 
हा शब्द्‌ से काम नदं दछ्गा { मेरो ससक्च यें गिव सं २८४] शब्द्‌ प्रयोगः 
[ ठ] क्‌ १ स एव भ (९. & दृ {र (~ ¢ ८ श ध 
म बहुत आता ह! अतएव इसके लिए प्ररङिति शब्द वास्तविकः निथ्धित 


७५, 


कर दिया जाय सौर ^ प्य] के चयि व्वथार्थ' निर्ारिति करिया जाय ! 

(३) मिश्र-इख राब्दके भीकरं प्रयोग देखने मे भये हैः 
पपा, 60००06४, दवाप्रिच्छ, 

1190116 शाब्द के किष हम “सिश्र' शब्द का प्रयोग कर सकते | 
इसमें सौर (01000 ( विरोषम } में परस्पर श्रम की सम्माबना 
मायः नहीं है । परन्तु यदि हम इन दोनो को प्रथक करना चाहे तेः 
द प्ा९ को "मि्रण' कह सकते है जेखा किना. प्र, स.क कोष मे 
दियाहे। एेसी दसा में ८५ 0 ( क्रिया } सौर {1601 (संक्ता) 
दोनों के किए एक ही शब्द भिश्रण' का प्रयोग करना होगा ! 

भिश्र + ({{प्र1€ 

मिश्च (0 पए०प्णत्‌ (संज्ञा) 

मिश्र योग . (00180४7 ^तताप्जा 

मिश्र कसित शशि (0 पाल वृतु 

111४८ भौर 00 00८0 (संका) दोनो के छिथ एक ह पर्याय 
से कदापि काम नहीं च खकतां ! नागरी पचारिणी तभा की गणितीषु- 


५ 


सुपथा तातान मा न क ५५ 


श 4 0 न कि ती © = 7 च्छा वया ^ द्यु योश ष्टि (1 ॥ छ ! 
पन्द्ावद्छी द (0भुः0षच्छयत ( क्रिबष्े का पयाय इंयोलन दियाहेः 

0 (4 ग भि 9) न -+1 + # > ॥। म 
गरदध्यव {102८४९५ (संहा) के लिये यदि श्वंयोय' कष्द क प्रयोग 
{सश म ती न्दत हम \ 


8५ ५ क ५. 


यद्धि 10; व म का प्रयोग ्रदद्छित् 
यदि (02004 {दिदोषण) कं किए मिश्रक प्रयोग प्रचष्धितं 

५ ॥) ९ ट ^¢ र स्ट [# 
५ भ यह अन्द्‌ जकर गुण्य 


ष्डेतो को दानि व्ही! जिद य 
षय म विरीशणङे पम याता है उरक इसके संक्तारूप के अथस 
क्रे निकट सम्बन्ध नहीं रह गया है ! जिस प्रसंग सँ (0 जपत्‌ 
संहारे रूपम तादे, उस फएयोण म विशोषण क रूपम नहीं गहा: 


{00 4 4५६८१ क 6824624 (00045 से कोष 
भ्बन्ध नदीं दे ! सतषट (छ ध्मूः०पप्त्‌ सब्दके इन दोनो अर्थ दै 


८ 4: 


(क प १ १ स 
खय दक्‌ पदाय रदनः सनुरन्वत नह द्मा 
ट धु 4 1231 1 † छ ल्ट मिश्र 34 सि ~ , 2 
0101246 न क {४ कलत ` सद्व 'इद्ङ्कुख 
= ए न पुण = सर्पन्‌ सुप्तम्‌ 2 र ५ 9 8 9 {+ 
सेतुका है} दरु ष्टे 8 कर्पन्‌ क्या र ८ मल अपनः सागता 
{७२ ण्ट # न शनः ४ ४ (पम उनि" (लः = ; (ट सट पथं 4 
द्‌श्द(विष्टा ^ म दखल पायं ` सङ्कर सल दूषा ई) चद्धु यह्‌ क्य 
नि) 1 0 ०५०५५४५, कन] ५ ५ - (नि (न र ॥+# न [१ < श ‡ [8 का [1 भू . ॥ 11 ११ 
पाधा जरात स्प स्युर्‌ हा साय ङु (सश्च ` र्ट्‌ दश्यन्धु समस्य 
८, ५ ध 4४ [| 
पवद न्भ [+ {1 १ ५ [9 ॥॥ 1६) १ जौ {र # (| 
हट दो जायगी सौर हमारी खब्दाकट इश्च प्रकार क बेरी 
[नि 9 (क श ग 
~© 01 ; सश्र 


144 मिध 

(019०५ (संक) संयोग 

(0 (००४६५ ` संयोजन 

(2५00४०५ ^ ५4163 भिश्च योग 

(01 निल वृघ्पददप संकर राक्षि 

(४) संकल्न--यह शब्द भ कड स्थ मं प्रयुक्त. दौ र्हा है :-- 
सकृन्‌ सूच ५८14100 हज धप)2 





# यह शब्दादलौ ममाश्तीय हिन्दी परिषदः प्रयागः से प्रकाशत शे रह 8! 
चण १.दप चुका.है. 


पतन १२१०५५१ 


द 
6} 
„४ 
श ॐ 
५८ 


संकलन | 41111112 ६18 
संकठन्‌ नियम {छ र 285061६0 


44०1109 आर 61220 ॐ किये दक संब्द्‌ क प्रको ` 
।,। (१ ष) 


नदीं होना चाहिये ¦ "4४121 0६ 56165" मँ हय श्रेणी के भिन्न 


(क सति अ नः 4} ऋत 
न्न पटौ का कंवर जोडतं ही नरह दै, इसके सतिरिकत आर भी कुड 


करते हे! प्रहरे हम प्त की एक परिभित संख्यः गः का जोड निकारते 
ह ॥ फिर द्र ~ म ईम "लः को अमन्द ई आर चर्‌ रते ह | जो 
फ आता है उरे शेणी का ऽप कतं ई} अ 20 शष्द्‌ म 
वह सारौ क्रिया निदि दै ¦ अत्व इख क्रिवा कं टिए चपयपछपर कें 
पणय से प्रथक्‌ कदु णद्‌ नि्परिति करना दग | | 


(४ (9 1 4 { < (~ ५ ^ +भ ॥ < फु = छ 
८५880८2६; के लियं संकलन शब्द्‌ उदंथा अनुपयुक्त हं ! यदि 


क, 


इरस्षी रोब्द का अपनाया जाय ता ^55०८12 ६1८ अन 92.016 
दोनो कौ संक्ठनशीरः कहना हेमा } दख आदिरिति संकटितत' क 
अथं ऽएद्रात्रल्तं मी दोगा, + 580८1४८4. ! संठतपएवः पश प्रस्ताव 


य 


ैक्रिहम इख प्रकार की रब्दावखछी बनायें : 
५०1६0 याग करना, जाडइना, धाजन 
= (च) योय, जाड, 
112 {४} सकरन 


अ प्1211112६1012 सकृन्‌ . 
1212201 मुकुलछनरछल 


01901 संकुङनरः{ख्ठ 
८880८१४. सुहून्ः 

^ 58012६10} खह चरन, साद्चयं 
^ऽ80० ८12६6 {1४00 कद चरित फलिन 
# 580019.11 € सहचरनश†ख 
[तर्ा 0 ^550612101 सहचरन निचम 


(५) आच्च इस दण्ट के मी तीन प्रयोग देखने म॑ लायै हैः--- 

साशन्च कोण 4} 2८८11 219}6 

स्न्न चित्र ` ५५011 ८८४८ 

आस्र मानं ^> {2011118 46 ८२५५८ 

दी दड्धका एः शब्द्‌ शंख] यह मी तद्द ओर 
+प० 710 दोना के लिये प्रयुक्त द्योता) यदि दम इन दनोः 


11 ५ 


ॐ 


चर्यो कारकम एक दी पायसे चना चाहता इस ठंङ्कके बास्यक 
अनुवाद करते मँ कठिनां आन पडेगी : | 

{1} 16 32.401 6५16 ६06 24८0६ 20165 21€ ` 
€५८2, 

अतएव शष्ट दै कि दोना के चखियि परथकष्थक पर्याय रखने दयो मे 

{01002100 केदो अथ इः पास आना भौर पास छाना : 

यह दोनो अथ निभ्नलिचित वाक्य से स्य द्ये जार्यैने :- 

1018 ८8४६ 20010218 प्8 0 91 

{ 970 ततः प्रदाण प्ल ल्त्ल्त प्वपदः इ 168 
22 {00211122 ६128 1 


[क 


अतएव ^ {0051046 के दिये एस! शब्द चुनना दोगा जो 
दोनो काम दे स्के। डा० रधुकीश्‌ का प्रस्ताव हे कि 4 {01081216 कृ 
पयाय पिरे अथं मै (उषसदनः रक्खा जाय, ददर मे “उपसादनः 
खन्दावली इख प्रकार कौ बनेगी :-- | 


2.५146610 | यास 
04101108, ^ संक 
^ वणात्‌ 

(0 0116 0624} उपसदन 
4 {00105117121104 


` (छ 01118 चल). उपसदन 


+ {01012466 


2 {0010 23100266 ४2८९ 


3 [000 {12६61 


`^ {370 5172404 


1624 [00210480 


{8} संगत :-- 
संनत कोष 


संगति 

श्ंगुहि 

यक्षंणति ग्रदशन' मँ यू 
श्ृदि द्धः 


119€ ८०८ जत 


{£} {€ ५2६2. 


इसका भनुवाद इस प्रकार करना हीमा ---'संगत मान न्यस 
यह वाक्य वदतं ही मदा प्रतीत होगा ! 


संगत दोगा }' 


न्व 
र्त 


इन प्रयोगोयें कोटंर्पा 
छृटिनुद् उवश्थित ह्ये जायगी :-- 


७४. 


८९ 


211८ 1] 8€ 11८9 


(~ ¢ ५ 
अन्वि अथ मं 
मृ म 


उपसादितं 

उपृखन्च मान 
उपसादन दे, छगभग 
उपंसादकः 

समीप रप्रसदन 


\ „(21 251} 1 2.11 1 
«0168 {06 €0 £ 
(01318६८८ 
{11711 518 {€11८€ 
प्रयुक्त हाता दै $ 
म तो इस प्रकार के वाक्य 


{51514 


ध 4 


मेरे विग्यार 


दनं शब्दौ के पर्याय इस प्रकार निर्धारित करिये ज्य :-- 


(13518६६0 
(01818 {€0तए 
{110010848४€४ 
{८0906181 ल्त्प् 
(+01168{00126108 
(01168202 4€0 ८6 
{0 (01+€8{0त 


संगत 

संगति 
संसंगतं 
अक्षंगति 
संवादी {र} 


संवादि 


संवादी होना 


( ७२ ) 


७) वन--पह शब्द मी तीन यर्थ ञं प्रयुक्तं हौ रहा है; 
यन 90 

7८ । ध 1:3६ ६ (4 | } 
5 [1 1१; 4 

सन्‌ {16 {0६४ 


(8 ण 1 प्रदिशि 4 त ञः 
नचचन्‌ ने (कश वशी द (नस त काक 


५ 20८ 15 2 501; ८ 


1) ५४, ध ॥ च 
[क दः न (| + 471 1 ॐ 
न्फ दन्‌ र्द चं 
५ ५ ४: ५४ 


11. 


, तनक षन 
या { यह वाक्य निरर्थक प्रतीत होगा 'धन' कै दुसरे मौर तीकं अथं 
र प्रश्खर शरस की आशंका बहूव कम दै; अतएव यदि दम ऽ्द्व्‌ के 
शर या शरन करै तो सारी कठिनां दूर दो जाय 


& 


(«८ -प्रषोग--इव चब्दके चार्‌ अथं है जो निम्नरिखित 
कासौ ते स्पष्ट दा जायंगे :-- 


्ल्छधो कप्त एलत्ट | सिद्धान्त आर्‌ प्रयोग 

+तवः म 2 व¶ल्छाटता प्रमेय का प्रयोग 

{196 < 2 ०व यन्द का प्रयोग 

0111160 प्र्ोग 

ए दैकिण्दि यह रब्द चारो अर्थ संप्रयुक्त होता रहं वो अने 
स्ववसरौ पर्‌ कठिनां उपस्थित दौ जायगी । उदाहरणाय मै अंभरज्गी 3 


दौः काक्वं ठेतां द्र :-- 

1116€ ४५८ ग 15 लपु 18 {10164 

111<0 ८, 1116 +य 13 ए, 0 1 ०19८६८८ 
२68 20014200 [ल्ला8 90एु द क्षल्पाप्€७, | 

इन वाक्यो मँ से प्रत्येक के नुवाद नै श्योग' शब्द दौदो बार 
उआख्ना होगा । सतएव वःक्य बहुत महे हौ जार्थेगे । स्यष्ट हैक इस 
खद्‌ के कुछ अर्थौ के लिय नये पर्याय बनाने होने ¦ 


( ७३ 


नमम 


१121-6 शब्द के णी कड्‌ अथं ह | अंकगणित मँ यह एक विरोध 


| 


५ 


है प, 
व 


रा का नाम है जिसका पयाय “व्यवहारगभितः काष्ी व्रवकित दही चुका 
है } परन्तु इसके अतिरिक्त इव शब्दकेदो प्रयोग ओर डन इनद 
ताकथश दे स्यष् दह्े जार्यैमे :-- 


111८2} {£ 


"विक्ान्‌ व्यदार अथव व्वैक्यानिक व्यक्हार' चदं कह सकते ¦ दरक छप 
को नथा शब्दं दना पटेगा | दार रघुवीर का प्रष्ताव द कि इष 
य 'भनषानः रन्द्‌ निधारितं दिया साय ¦ अतः जिह्नं दय 
का खनुवाद्‌ इर रकार दोगा - | 

( 9<{€४ ८८ } 2६26४ 21  अनुष्टान्‌ 


५८६०५ व्यावहारिक विधि 
(ऽ व्यवहारिक उपगोः 
21261108} (1285  अनष्ान कं 
५.५ 1१1 व्यावहारिक षप प 


3 एषपत्पत्ट व्यवहारं 

एल्छु 20 1.2 त्र सिद्धान्त सौर स्ववहाः 

इस शब्दावखी से यह भी खष्टदहै कि {8८ के छिये "उपवोगः कन्द 
रोगः से अधिक उपयुक्तं दोग } इस प्रकार प्रयोगः के चार स्थे 


ठेदोका निपटा हा जाता दहे} अव शेष बच {०८८ ८।४ उर 
{01102010 } यदि इन दोन के ल्यिरएक दही शब्द्‌ काप्रयोरः किय 
जाय तौ ^ 17160 5८1८१८८ सौर 0610161६ 5८1 ८८ दनं 
को श्रगोजित विज्ञान" अथवा श्रयोगाद्मक विज्ञानः कहना दोगा ! भौर 


किसी स्थ पर्‌ वह जानने मे कठिना जान पड. छकती ह क ्रयौनित 
विज्ञान" से ठकेखक्‌ का तायं ^ {2114 5८160८८ से है अथवा {८ 


न ® 4 2 ८ 
{1120012} 56160८6 से ¦ तप्ये मेर प्रस्तावं कि निम्नशिश्ः 
म ्धित सान्ट्‌ावली स्वीकार कौ जाय :-- 

^ {12{{८2016 यमी ऊय 


#1 


7112100. {4 2 ५1६) प्रयोग 


2 [> 14101 (04 2 ६८1६101८) स;च्छाद्‌नं 
(601121८1 ^ 711८9४90 सयासितीय प्रयाग 


2०६ ० ^+ {11 दप प्रथोगं विन्दुं 
+ {1164 ५६५८९ व्यावहारिकं विज्ञान 
पतल | प्रयोग 


{९1160४8} ५6८८८ = प्रयोगात्छक विज्ञान 

260 {60059 प्रायोगिक प्रस्ताव 

{ ९) अनिध्ित-यह शब्द दो स्थम आर्या है {५५<01४ 
भौर {{46८५०;०८4. इन दोनी चरथो मे साकःर पाता का अन्तर 
है ¦ [वलिपप्ट का एक यर्थ तो 00 | उस अथ॑सेतो दमे 
यट कोड प्रयोजन नही दै.। इस शब्द का दूरा अथं इस प्रकार का दै :- 

16 लल {8 तल्प 081००९५. 


शा 


दस अथं म॑ इस चष्द्‌ के छ्य 'अनिध्ित' प्याय्‌ सवथा उपयुक्त 
परन्तु {14616110 {0८0 आजकट एक विदोध प्रकार के व्यंजनं 
कौ कहते ह ¦ इका मान अनिधिततो होता दही दहै, चिना किसी विरोष 
क्रिया के निश्चित द्य भी नहीं सकता! अतएव {14९६2014 हस 
अथंमे एक पारिभाषिक शब्द हो गया है ! यदि इस शब्दायस्म न कोई 
परिवतंन न किया गया तो “निश्चित श्य" से 10१६८ 30206 क 
मथ मी दो सकेगा, (प्वललादपपल्व्‌ पठ का मी) मै यहां 
तत्सभ्बन्धी कुछ शब्दौ की सूची देता हू - 

{40681316 [0160121 यनिश्चित अनुकर 

{6016 [ल्द निश्चित अनुकल 


र 


( ५५ 


{7460101 प्लु 13616255 = अनन्ततः वदता है 


11104611 216 सनिर्गीति 
{1115 < तलप 3001 अनिर्णीततः की सीमाते 
+ {1 ५ ^ [क धु ९८५ पु 
{11५€1€1110€0 0#3 अरिधारिति ष्य 


(१०) सखाधार--इस शब्द के मी करद अथ॑ इष्ठिगोचर्‌ हौ रह &:--- 
8256 ©{ 2 {1111191६ चिथ क्र आधार 
2856 ॐ & 1621181) दघ्रुलणक का साध 
82815 साधर 
7010६ ज ऽप साध(र बिन्दुं 
भ 


५ ^ 


प 


ई 
म 


~©} 


पदि तीन अर्थ मँ तो परस्पर शरस की कोद्र माका नदीं है} चे 
५ ४ स्यु 0 प {~ 2 1 अ र क| स 0 { । 

अथंके कारण नरम पड़ सकता है| साधार भिन्दुः क अथं 0४ 
ऽध्० भी हो सकता है, ए गा ४५6 ०28८ मी) इसके 

[क क । स, 
अतिरिक्त सानो कि कोड प्रश्च इष ङ्ग का है ~~ 

^ 11121016 18 ` ऽप{01€तै ३६४ ४07 4 20८ &५ ४, 23६. 
६116 0८ म 004 15 {०1064 ० वठरः {007६ ज 1446 
9256 0 1168128 07 2 5६17. 


ल्य 


इस अआक्यके अनुवदर्मं दोनो तिरे छ्खि वाक्यांश के छिभे 
“खाधार विन्दु" का प्रयोय करन ह्यना { अतएव मेरी समञ्च म 57५ 
के छिये व्याधार' ॐ स्थान प्र्‌ सवभय इव्द का प्रयोग होना चाहिये 

(१६) फल-- इद दाब्द्‌ का प्रचलित अथं ए्वल्ञणुष्हैजेठाकि ङ 
कष्टां से स्पष्ट है :- 

मजनफख, गुणन, घनफक 

नागरी प्रचारिणी सथा की क्चब्दाबद्ी मं 0४110५0 क पमु म 
पल" ही दिया दै यह कदाचित ध्वनि-साम्य के कारण दिखा गयादहैः. 
यद शब्द तो किी प्रकार इस अथंमे चर ही न सकता | चलन-कनः 


+ ५१५ (व 
ईस ठङ्घ क वाक्य बहुधा जायं 1 


श. 6 


106 ८4. 0 वीर्विलव्2 0 ८ {8 4 


इछ वाक्य वै दोन तिरे चिलि चद के चयि "एलः शब्द्‌ का प्रश्रय 
कन पडेगा ! इक प्रकार यदि कटं "ल का अवकलन करने ते" दख 
कणर (येग तौ उसके सथं {216६४181 ६1 206४109 
र 1146419 ६८ (८्पध्दोनौ द्य सके | 


4 


हुत दना तक ङ ससस्य प्र्‌ धिन्व्‌ करणै से त द्र सष्करषं पर्‌ 


; क 0) क दिः ~+ ~ 

गहु द्र (क ~ ५८0 क छुं सदन दञ्द्‌ उप्त हय्‌ 
१ ५५ ॥ 1 ग) न । ७ ॥ कन नि } ग्न [व # {र 

षप्लिन' कृ; अंथं कोधोमं दिप हे "फटने चालला ¦ इद प्रस्मर्‌ एक विकार 


फ यह सथं ठीक के जाता क्योकि जव 5८५८६0४ पर्‌ भिक्भिन् 
र की क्रियावंद्येी है तो वह रखती पूखती है} वदि वह शण्द 
वीकरो जवितौ दरमारी तत्सश्बन्की चन्द्ावन्छी इस प्रकार की बनेगी :- 
(८६10४  , फलिन 
(10112 पलिस्य 
00110 कटित्यतः | 
प्प उ्श्र वलुटयत<०८€ फङ्िन्य परतन्त्रता 
प्व6011218 (द्वप) कलिनरवाद्‌ 
(१२) गणना-- यह्‌ राजद (४१८४३110 ओर (५०५०४५४ दोन 
केलिए प्रयुक्त होरहादै। इन दोनो अर्थम तो प्रस्परभ्रमकीं 
 -आक्र॑का बहुत सधिक है] यदि कोटं कहे कि 
पने गणना करी दै 
तो इखका क्था अथं होगा 
{09८ ०४०१६ 
-स्थका { ॥9.प्८ ८2.10012.घ्ट्त्‌ ? 


(0०५५५0६ मै केवल गिनती का ही माव है, (८५ 
शेनती के अतिरिक्त जोडनाः, घयना, युणा+ मागः, इत्यादि भी करना फ्डता 


(८ ७५ ) 


है| अदएव (0०५०४०४ के दियं सणन' निधारित करके 0५1५14६0: 
क किए हम "परिस्णन' प्य्‌ अना सकते है ¦ 


नियाभक् (00012६६5 
१211६10 <1४1€ 


; ५ १५ ४.१) त [ # 
+ द्ध द ८1 ५ दन द्य न भुन्धैण ५ त 4 0 पम्‌ षद क यी ५ 4 
रस साष्ट क दन्‌ दा सथ श्रु चना अनावदयद्क ह्‌ ¦ र 


न पभ > अल “सः £+ नम [कि ॥ स ` प्रसू ५ न 
ट) सभा क्‌ दन्दनदधा ध {16८4 छ पयुद मतयपु ¦ दुर्य ६) 
यतएव 1216८2५८ {६९} को हम भनियती हृदः कट हठे ई 4: इ 
गर्छार गनियासक' देवर {004026८5 ऊ छिथ रह्‌ चात द | 

(२४८) कथः-- ई दाच्द्‌ के तीन अथं देष्धमे मरं अय: 

{125 & 1{) :!\ {41४५८ नः क{ कश्च 


(2131 कश्च] 


{7196५41६ ८44 भिन्न दश्च 


{ 


व १ ५१५ (रथ ध {न्‌ च ५४९ 
सव मान कलिः @ इर निद्ललिदित वाक्य का अनुवाद करना हैः-- 


1 (म (की 8 1 #। । 4. ५" ५ १ 7 1 8 \ < ८11 21.41 
4416 211 4 {८ वल 15 2. तधष८ ० € 


॥॥ ५८ < यु" ५ त (नुन्न (क ६ ५. [1 त ४ 
1 इम द) स्थछो परदः {भन अथा मं कृष्याः इ प्रयोग कष 
ह्श्गा ¦ एकस्यह 

पर 


५ 


कि 3 
१५५ 


त १ 
॥ ~ 
४ 


शः ५ 1 ॥; ष ् ४१५ 1 न 
भरष् ¦ प्रन्वीन कार घ (12851121 इ 


(1 भ, ५५ (0 त श. ५. 
"वर्गीकरणम्‌" कते चके आथे दै ¦ सतव (1298 को वर्मं कदन ह 
छ च्चिद हस †] # परः १५ धयः १ ४ ् 4 ष 
< {न्त्‌ ट [सा } ५ न्प तथ = अ! पु 


{4 ॐर्‌ & :-- 

०तृच८ (ल्ल 89४1८} वशं 

9पृ्216 (ऽ६८०0त्‌ {८ फ) ` दभर 

इन दोना अथा मतो परस्पर शम कौ सा्चंका नही है परन्तु इन 


त त णा व त १५१ (१५५०५ 
५ 


*नागरी मचारिणौ छम, काशौ : 


+ 





नभतप [तिन ०१८१५०९५ 





प, 4 ९ स (1 ५ भ क "न 
श्र ङ न ॥ ति. न १ ५ | ~ ८ (म ८ 1 र 1 ~ ~ 1 5 
४५ सर्‌ कासर अथ -^.1855 सशरम ह सकता ह काकि वुगशरण 
\ य भ, य ।। 
५ { € श्रं < 9 “14110. ह दत हू { {2 ९611:2.{1911 धी | द 
£, ध ~ ५ ^ ८4. 4.4... { ६4 ५५ चन्द ९; ५.५५ न ४ ५ 
(4 नो छम = स्ते > ++ शा दण 11 ~ > ध 5.4 ४ + त) 
ट्म च दुर सत्तु ङः (सय ट्‌ अच्छ हश ,# ०4 1128 ऋ! 
# थु ५ ८ ^ ॥| 
41 4 द ~ ८ गं "सा । 
णकणु कटु जच, ९.46 5114८2८1010 क (दकरर्‌ः | 
रि । 1 १ {८ प नेः पोषक = 4 ^ ~ " 1 ^ ४ ^ द (> ८ ज ध) 0 0 
^< ॐ 1 = जर र् ५ नो चसद दह जौ पकथ्‌ 
१५ 1 4. ४ # क 
अपर्तु हि च 4 दुटू ध ˆ गु 
444. ६ { अतरन्‌ ऊ सध व्च; चमः खटह्‌{ गृ 
(1; < { ९ नि = 
/{245 (इ 4 ^£. जतः ऋ} र 
# {4 
॥ म, 1 1 न नुया न ण नु 
-+125817162{100 तरम्‌र्रम 
9 € 
(५४ ए " ५ शद) 1 
> 04121111 तवाकृरप 


{121 कक्षा 
~ % (| = € 
1318 ल्प्र 0 तला मन्न वष्र 


१५) गुणक-इख शब्द के दो अथ हे {८1६711४ ओर्‌ ० 
{10€४६ परन्तु इन दोनो अर्थो से गड़बड़ कौ संभावना बहुत कम है ¦! 
हखके अतिरिक्त यह दोनो अथं इतने सूद हो गए हैफ इन्द बदलना 
दुस्तर दै ! | 

(१९६) दिनिम्य--वह शन्द 26८ ओर ©> ५2086 दोनो के 
अथेमे जारहा दहै! परन्तु 582४6 के किए गणित की प्राचीन पुस्तकों 
भं "माण्ड प्रति माण्ड दिया है | एध्ध्टः शब्द्‌ बहुत कम स्थानों में 
युक्त होता दे ¡ यदि इसके छख्ियि माण्ड प्रति माण्ड का प्रयोग किय 
ऋय तो 6८1209८ के लिये 'विनिमय' निर्धारित दो जाता है । 


(१७) पूणं--दस्के चार सथ ई -- 

पूण भाजक (.01111६६ 01191507 
पूणे तर 1016 ऽप 
पूणं डोटन | {04 प्रल्ध्पश्नछा) 
धूण वगं | एल ऽवृश्पा€ 


( ५९ ) 


इनं से पहिटे तीन अर्थे कारण ठो कोद .श्रम नदीं पड़ता । पशु 
ह्म एलद्ट्धीका पर्याय मी ॥ चलने टं त 10६४ 3184 

1601121 ओ <€ 14516068 दोनो क़ पय एक्‌ हयै बनेगा 
थण अवकट | इसी प्रकार पण छंख्य्‌' का अध्‌ 11016 016| 
द्रो एद विधााण्ल्मी | कह कंछनीय नही होगा ! 


¢ 


{^ श भूतु मर 
अतव त्त का पर्थाय बदलना ह्योगा ! एदि इसका पय्‌ शुभ्पूए 
क 


नि्धरिर किया जाय तो तस्छम्बन्धी चन्दो के ये पएर्याव्‌ होरे -- 
९८५६८८६ $पत लस्पूण तरर 
66८४ [3८1४] सम्पूम अवक 
1 0ध्थ] 12106€६60६21 पूणं खवकृङ 
पए०]€ रपाल तूणं संख्या, पूगा 
लाल विप २ सम्पूणं संया 
॥8१।५।।११। सवयोग 
(011016६6 {01४ पूणं अनुक 
(0171616 0८241128} पूणे चतुभज 
(0111{1€६€ 1121४96 शूणं पूवज 
(१८) बिशिष्ट--यह शब्द दो भर्था मे श रहा है:-- 
विशिष्ट रतिक् एिग्लपातः लवपक्रलद्षध०् 
विरिष्टसंख्या (10111616 ववृ €६ 


इक शब्दावली से 0210प्[9 (लल विप्रलयः का अनु- 
चाददहो ही नहीं सकेगा) भतएव यह उचित होगा ङि हम पर्याय इख 
प्रकार निर्धारित करे -- | | 
` (0 06ला€ पप्रा220€६ ` मूतं संख्या 
405119६ पप ममूतं संख्या 


पतत के द्यि विशिष्ट काटी प्रयोगकिया जायज रूद्‌ 
हो चुका है) 


॥। 
४ | 


ष्टि 


छथ ब्रथुक्त दो श्या 


( ८° ) 


रेण{थ-- यह शब्द्‌ ८६1४ सौर (०1८1४; ढे 
यदि कीं इस षाक्यु का समुवाह कृष्ना दम 


{£ {<6ऽ४५{£ {116 ऽ 36 2 ८0015101 


त भ [नका ४ 
1 & नह प 1 1 ५.) 1 
2 > कद्व २५५ द्र --- 


हम इस प्रकार निधारित कर सके है :-- 


परन्तु हमरे पड थी इड 
प. पध रलयं निष्क 
(+ ८1८5102 

4 015 ६५४८८ 
5६५1८ 


सी ढङ्क गडबड (शुम 
दाच्च ग यह्‌ साव्ट्‌ 1८11८1८८ 
1 


ष्टोम ददे (४८७5 ऊर 


४ 


८ > & , 
दए जाते ई :-- 


द) 4 नु प 1 


समता 
स्भुसमदः 
२---समः 
खम बहुथुज 
सम '्चतुष्फलकः 
सम बहूफलरके 


1 प्र | ॥ 
यै दिम व्यद्टकषः क प्रयोर दै 


प्रयोग देष्नेमें सारद ¦ छख णं 
सरसः 
4112८2६2 1 
41121641 [06६8048 
{40५1-2 6; 21 


4८००11४ 
{11€व८24८ 


8८12८ (समभुजीय नौर्‌ समकौथिक्) 


ददप णृ 


प < 1 <६21६त4013 
६ द्दणा9 {00111646 


( ८१ ; 








३ -समः | चरस | 
 क्षमतल 1806, 0120€ 5४1६2८6 
समतल (भ्न 
खमतर मू चोरख भूमि 
तिपमतछ ९०य॥ 5४५६५०८ 
सम परिच्छेद ९1416 56100 
&--सम {2100 (ल्प) 
शम गतितच्रद्धि [1010400 26८0८ 
कषम निपीड {0 1165816 
५--सम (धा (प्प ४48) 
श्म छं {1010170 2०५ 
सम रञजुवक्र पाका (व्ल 
६--- सम | {पका {सकख्य) 
तम संसृति {0 (0परट ९०८6 
समरूपता [9११९०190 
७~न्स्म ४. | 
समरेखिक (01118 
समचतरशैयं (011-6१५11८ 
समतलीयं 1 -01424# 
€---सम संख्या . & ण ४00 
विषम संख्या 04 0५0 
९-- सम ^ 116 
खम समानान्तर बः 1.4#€ {2४31161 {9४८८5 ` 
--समकोण 8180६ 21218 
श्म शं 120६ 6006 
१100 ४०५0 





पके घ्कदटी च >> इत> रे २ छना 
स्पृष्ट क ॐ € सच्द्‌ कृ इनं इष अथा म चय उत्द्ुक्त 


॥ > 
^ 


य 


= 


स 2} च्यन्त्‌ 


द; ५-६ ५९ निन्यःर कुरत है 

+ गश ( पतु ~ हप म ५ तस" धू (0 

स सश्र ६ । 55 ५1६5! जथ त दुत बा आच & दी क्म 

एक ठ ५ थ + पर 9 थु न स] ~) 

एक राठ्द्‌ ल€्म.न' भी परम्बय पे दृखी सथ या रहा है! अतएव, यदिः 
9 | ३ ५५ [कष्‌ ४३ (५ ५५५४ 

ह्म {1102 के इर अथ कै लिप्‌ समान फ नि्धारितकर दें क्ते 


रुचित न दोगा । शब्द्‌ ष्ुस प्रर के बनेंगे :-- 

{1010८01 26८22116 समान गतिन्रद्धि, अचर गतिश्द्धि 

{1010 0001010 सम[न गति 

[17101८0 1685४१८ तमान्‌ निप्रीड 

1101650 के दषरदनो अर्थक किए यदि हम श्एकस्प' कं 
निध्ितक्स्टेवो श्म की काद सम्भावना न द्ोगी | शब्दावली इस प्रकारं 
की वनेगी :- 


जो 64 
[01१11941 908) 


{100 609९५८6 


[1१२९५५११ 


एकरूप छड़ 
एकरूप रज्जुवुकरः 
एकरूप संति 
एकल्पट्‌ 


मेरा विचि.रहेिप्रयोग १, २्मोरथको ज्यूँ कास्य रहने दिय 
छाय । ये प्रयोग बहुत पुरने दो चुके ह। दोष प्रयोगो मंहय थोड़ा-भ्राङ् 
परिवर्तन इख प्रकार कर सप्ते ह :-- 
३-12€, 1216 9६8८८ षमतख 
(0121४ उमतली 
40॥-(-0 ए समतल (र) 
रि06 §€८६0४ समतल कट, समत परिच्छदं 
पि ऽप८6 समतल भूमि 


( ८ 


900६1 {126 
९०४९3 {12.16 


ग्द 


म 


चिना खमतछ 
रूद् ^ तल 


प्रकर [+ न क ४ । यग शृ कण {14 नूभ्क देव तृट युः एम 
हस प्रकार दख अथं मं खम के श्थयनं पर्‌ छदैव (समतल अयक्त 


षकृ जायगा | 

७--(.01(111€2 
‰¶00-(-01110 
(011-(-$ ८८ 
~0०-(.006क 6110 
८.000.121 
{400 (00601 
(.01८€016 
(01121 
(.0112 ८ 
(.0111४€ 
(12112021 

द-- ^ 111:€ 
1.16 {€15 
1.1८ 51045 


111६८ 2.2.116] {0८८68 


५ ०--.11 2116 
1२1९ 6९06 
९100६ 6 


संरेखिक 
ससंरेखिक 
सच्रत्तय्‌ 
असदत्र 
संगमं 
सअसगप्री 

सकन्द्र 

सस्यं 

संका चन्‌ 

संतन्‌ 

एक्तली 
सज.तीयं 
सजःतीय पद्‌ 
सजःतोय करणिर्यौ 
सजात।य समानान्तर्‌ कछ 
समक्रण 

राभ्विक राक 
ट.म्विक स्तूप 


(२१) चस्य शब्द दो मर्थ मे प्रयुक्त द्यो रदा रै, 2€0 





पड़तः है :-- 


भौर धव्न्पणत) के} कृदी-कहीं इस दंगके व.ङ्यका अुत्राद्‌ करन 


4६ एकप) ४26 (लतव र 111 ०८ 66, 


शख सनुकद 

शल्य म गतिह्यस श्चूल्यं दोगा 
यदृतं मद्य स्गताहै व्क धारभा विनराथिर्यौको स्कूख की 
कृक्ष,सो ॐ भार्म दे ही हृदयम केरनी पडती हं । मतएव श्य का यहु 
इथं ४६८0५00) से थि चलित हे । यतः शुल्को €€:0 के पयाय 
छे ट मे चलने दिखा जाय} यदि धव््यण्ः के चिदे प्रचीन क्ञब्द्‌ खं 
निर्धारित करदिया जथ तो यह कठिनाड दूर्‌ ह्ये जाय 

(२२) शुद्ध--यह शब्द परप्परा से ९८५८ र (014८८ दोनों 
मर्थ से प्रयुक्त दोरा है । भव इन दोनो अर्थ मे विवेचन करना भावश्यकं 
हले गयां है। यैहानिक विपर्योमं हसत प्रकारके वक्यं निलय प्रयोग मेँ 
माते ह :-- 

(८ ल्ण्ल८लः एदल ज पपात ४0 चट 
501४0 15 10. 32. 

दसकं अनुवाद हागां ; 

विटेय मे भदचुद्धि कौ प्रतिश्चतता का शुद्ध मानं १५, ३२ है; 

यँ दध सान" के स्यान पर यथायं मानः मी कहं सकते है} परन्तु 
ययाथ भी ष्द्‌ अर्थम प्रशुक्तदयोस्द्ाहे। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित 
ग्रष्द विचारणीय हे : 


^ प 421४९ वास्तविक भानि (नार प्र° खमा) 
00116८४ #21घ्€ युथाथ्‌ भान 5 

^ (८ पा४€ 2 प€ ५ ५ 

¶7घ्ट #४1प६ 

९५५८४ 21४८ यथा्थं भन {नाग प्रण सभा) 


{0६८15€ ४४10६ 


। श्वस्तविक' तो हम १९९] क छि निश्चित कर चुके ई । सौर स्प 
हैकि इन सारे शब्दौ के छि सकेडे "यथाथ" से कम नदीं चस्गा। 





( ८५ } 


जीवित भाष्ाकां ह धक लक्षणदहै कि उसके द्वा अर्थं के सूद्मान्तर थी 
व्यक्त हो सक । किसी मी कोष के देखने से पता चर जायगा कि इन खमस्त्‌ 
शब्दो के अर्थ मं थोड़ा-थोङ् अन्तर है । ^८४४] का हम इस शब्दावली 
से जलग कर सक्ते ह क्योकि यह शब्द एक दूतयी दी विचारधारा कां 
द्योतक है ¦ भौर य॒दि शद्ध" को एप्८ के किए निशित कर दियाजायतो 
हम अपनी शब्दावली हर प्रकार बना सकते द :- 


(0६८६८ साधु 

4 (८2६६ सुषःधु, पएरिड्ुड (र) 
[प्र ख्त्य 

९2261 तथ्य, यथाथ 

66186 सुतस्य, यथाथतम (र) 


दूसरा उपाय यह हो सकता है किं (0 के रिष्‌ श्युद्ध' को 
मरी चलने दिया जाय मौर € के लिए "निर्मक' भथवा कोद भौर 
शब्द्‌ हद्‌ निकारा जाय 

(२३) निभ्नलिचित शब्दौ के पयारयो मे बड़ी भाराजकता फैरी 
हुईं दैः - 

(00110, 60614, 0 पिव, कप०४१०२]. 

शाब्द (साधारण 0019 कै लिए मी प्रयुक्त दो रहा है, 014 
पथफ्के किए भी, (0 के लिये मी | बहुधा वैद्वानिकौ के 
(3€612115210 के छिषए 'साधारणीक्रण' का प्रयोग करते देखा है 
शब्द्‌ "सामान्य" 000 के किए मी प्रयुक्त द्योता है, 40400 के 
लिए भी ।* इन शब्दो के लिए एक-ए? पयाय निशित कर दिका चाय तो 
सच्छा हे । मान खीजिषए हम ये पर्याय निर्धारित करते है। 

(01101000 सां (ना० प्र° समा) 

(012 व्यापक 5. , 





# व्हा 2401102} के ज्याभितीय्‌ अथं 'मामलम्ब' से तत्यवं नहं ३। 


( ८६ ) 


3८410210 सामान्यं $. 
तभ 1121 पद्त 


मणि 


(01110 कैकृद्र अथं इसके ट 1 क हि 
निश्चित ई ~ 

(0101041 (10 ॥प0 }) उमकानेष् 

(0111101 (10 24} } सवनिघ्र 

इन अर्थम तो यदी पर्वा चलने दिए ज्य । अन्व स्थली पर्‌ 
सवं" का प्रयोग किया जाय । य्य उपरिलिखितव दोनो पर्यायो मौर सार्व" 
कै ग्रयोगमें त्रिमेः करन! भावद्यक दिख.ई देतादहै। इसदेतुमै यद्य 
तीन वाक्य चेता दू :- 

(€ 9५८ ^ 8 15 ०्6प (0 € {० प 200165. 

{16 8146 ^ 8 15 60101200 {0 21] € ६0168. 

{1€ 0166 {46४1008 4८ 2 07101010 तला 
4210. 

पिले वाक्य का यथयहदहैकिएक भुजा ^ 3 दोनी चिमुजीमें 
वि्रयान है | अर्थात्‌ प्रषयेक तरिभुजकी तीन श्जाभंमे से एक ^+ 28 
है । दसरे वाक््यकाभी अथ इसी ठङ्ककःदहै। पस्तु तीसरे वाक्यका 
भथ यह नहीं दैकितीनसित्नंकाएकदही हरदै उरन्‌ य॒दि हर्त 
अक्ग-अटग है परन्तु उनका मान एक ही है) अतएव इन वा्योका 
अनुवःद इस प्रकार दोग! -- 

ुजाक्खदोनो चिञुजौ मे उमयरिष्है। 

भुजाक ख समस्तच्रिथुजो मे सवं निष्ठदै। 

तीनाभिन्नोमेसवद्रदै, 

इस प्रकार «(0101100 के तीन पर्याय निधितद्यो गए । परन्तु 

दीक (01007 का एक चौथा अथं दोता दै--“सवं साधारण' के 


( ८७ 


बिख्ता ज्कता } रेते स्थानी पर दम साधारण" का ध्रग्रोग केर सकते 
घेरा तयं निश्रलिखित शब्दावली ञे स्पष्ट हये जायगा । वद्य 
शब्दौ को छोडे देता ज्या उभ्यनेष्ठः अथवा वनिष्ठः का उपय 
ह्येना चाहिए ¦ 

(07010 १€001101210॥ छावर 

(.0101100 {21866166 खावं यन्तर 


हं । 
र] 


५ 


(01211210 [21५150४ छाव भाज 
(.0111010 दला =. सवं दत 
(01000 ६५६०४ छमःपवत्तक { प्राचीन) 
(02112101 {26103 साधरण भिन्न 

{ ४८122 {26६00} 
10{€॥ {2८४09 सुक्म भिन्न (लीरावती) 
(01110000 [€ साव वणं 
(01111101 }{€95घ्६८ सावं भाजके 
(0017101) ५ पाप्ति< समापवत्यं (्राचीन) 
(.0111101 ‰.2110 स, वं निष्ति, गुणोत्तर निष्पत्ति 


सव नँ यँ कुक शब्द एसे भी देता हू जिनपरँ 001200 के स्यि 
वुधारण' का प्रयोग होगा ~ 


(0121101 212८6 साधारण तुख 
(0100101 10हिव4 प साधारण ख्घुगणङ़ 
(01101011 (एप्त {धरम परम्प 
(01111101 9€द८फ् साधरण पंच 

रोष दब्दौ की सूती -- 

(01411024 [1861€01112} 


व्‌८200 सामान्य अवक्रछ 
समोकरण 


५ << 


(0102. {0 उाभान्य बिन्दु 
पपि] 0150650 प्रहतं विकिरण 
1९021 [313110४६ प्रकत वितरण 
0121} (00 प्त स्य 
[वि{प21 0 प्रदतिक श्यं 
099 कुऽ प्रकतं हति 
८191 {11005700021014 प्रङ्त सूपान्तर 
14010191 ४21४6 प्रकत मन 
(112 (016 व्युःपृक्र शाकेते 


(€1€121 {21711100 त्प [प्क व्यंख्या 


(20679 70612110 = चाधःरण प्रतिज्ञा ( रूढ ) 
(069) {0655100 व्यापके व्यज्ञनं 


(012 ए0{धा 2 व्यः परक सूतं 
(€062] [11119 व्य्‌. पक अनुक 
(€0<21152६0 व्यास्षि 
(€11€1811564 व्यति 
(€ व्यापकता 


(२४) स्थःनान्तरण 

दस शब्द के दो प्रयोग देखे गये ई :-- 

स्थानान्तरण ({ 1205{€1€13८€ 
स्थानान्तरण {13012066 


हसके सतिरिक्त हम 1512108 के व्यि मी कोई शब्द निधौ- 
रिति करना दोगा । यर इसके लिये “स्थानान्तरण ' बहत उपयुक्त दिखाई 
देता हे। मेय प्रस्तावदै रिम इन शब्दो के पर्याय दृ प्रकार निश्चित . 


18८0 विस्थापन (र) 





( ८९ „ 


वि80ता0 छण हस्तान्तरण 
(12115166 भन्तरण 
१0512101 स्थानान्तरण 
11003120} शलोत्लध्प स्थानान्तरण वेग 
(1081210 1001010 स्थानान्तरण गतिं 


(२५) मृख-यद शब्द {००४ र ५५०01012} दनी कै 
शिषः प्रयुक्त हो रहा है ! परन्ठ कहीं कीं इस ठङ्ग का वाक्याच 

1116 {००५20191 100६5 ग ५0८ € ५६०४ 
भी प्रयोग भाता दै । यरय यदि हम इसका इस प्रकार 

घमीकरण के मोलिक मूल 

भनुवादं कर तो एक मन्य कठिना यद भान पड़ती है कि मौलिक 
01102] के छिए प्रयुक्तं होता है । इन दोनों अर्प को पृथक रखना 
पडेगा । इस सम्बन्ध मं मेरे प्रस्तवये ईह:- 

प्ता ठप] मूल सूच 


त्पिणतुद्र्ाला+य] [डफ मूल नियम 
पिप्ततताला४४] 00262100 मूल क्रिया 
त्020160 1 & 001 आधार मख 
00121021 2०० मालिक मूक 
0118104} $्प्८ मोिक मनि 
2201021 ^ 315 मूत्छक्ष 
2241८ ८01६ मूर केन्द्र 
{२२५८४} ०18५८५८८ माछिक अन्तर 





९.१५१८०] 512४ करणी चिन्ह 

(२६) सिद्धात--ह शब्द्‌ 2111101 [716 मोर (च्छ दोनो के 
किए प्रयोगोमेभास््य है) जव हम कते ह आाकिमेडीज का सिद्धांत 
तो हमारा ताघ्यय एकं विश्चिष्ट नियम से दता इ ! परन्तु जन हम कते ह 


क. 


श्मीकरण सिद्धान्त ठो उसका अथं होता हं एक सिद्धान्तं समूद क] 
दिग्द्यन !" यदि दन (्णतधदके स्मि नियर) का निश्चित्‌ कर दै 


{२ सिद्धाम्तका प्रथोर) केवल {ल्फे क्थिकरे ठो सश्रमकी 


2 कर 


(२७) विधय--द्् शब्द्‌ कै कद्र प्रयोग देखं णये ई :- 


विवय {८2४12 

विषम भिन्न [ता10६८४ 260४ 

विष्रम संख्या (2५५ प्रपाः 

विधम समान्मन्तर बल € एत्‌ ०८९8 , 
विषम ष्ल्वष्श 

विधम गत्तित्रद्धिः ७2112116 26८410४ 
विषम सक्ति 0 -प10700 ८०0८70८6 


सवदय ही एक शब्दका प्रयोग इतने सरे सर्म नदी दोना 
चाहिये । यदि यह समम्त प्रयोग प्रचित रहँ तो विषम फलिनः का क्या 
थं होगा ५4५ 00८1107 अथवा [ल्पत {पद ए इखके 
अतिरिक्त [111€ {2६3116] ०1८८5 मोर्‌ (पट्व्या ए ल्भल 
{०८० के अनुवाद मेँ कोड अन्तर नदीं होगा | 


इन प्रयोगो सें से तीसस प्रयोग सत्र से अधिक रूढ प्रतीत दोता है । 
शेष प्रयोगो में हम इस प्रकार परिवतंन कर सक्ते है :- 


€ {५1161101 नियमित फडिन 

{तल्पा {पिल0 अनियमित फलिन 

{40{€४ {८461100 सूम भिन्न (खीरखवती). 
{7101067 4८110 स्थूर भित्र (खोलःवता) 
1.11€ {22116 {0८८8 सजातीय समानःन्तर बरख 


[पप्ल {24116 {01668 विजःतीय समानान्तर बक 


{ ९१ ) 


९4०२ 2019163 समन कोणं 
{1€व्‌८2। 21165 असमन कोण 
(01151411 2८6८६1€10101 अचर गतिन्रुद्धि, 
९2 {2016 26८6112410 चरु गतिन्रद्धः 
{110 ८0४८1006 एकरूप सस्ति 


पवि०-पा00 (00र्ला@ १८6 अनेकरूप सख्त 


(२८) ख्वथाऽम- यह शब्द दो धर्था में प्रयुक्तं दी रद 
तलपट्थ मौर 1तवल्छधन्नी 8व्‌प|, परन्तु इन दोनो यर्थ 
वास्तविक अन्तर है जव दम कते दह 

01 4 18 1तल्प्ल्त कत एन 8 
तो इसका मथं यह दोतादैकिं चिन्दु ^ ओर? एकदै । परन्तु जञ 
हम कते दँ 

11208165 ^ (+ {25 176 16106 €4०५) 
तो इसका अथ यह नदीं होता भि दोन त्रिषुज एकी ह वरन्‌ यह कि 
एक चिभुज के समह्त अंग क्रमानुषार दशषरे च्रिशरुजके भगौ के बरा्रर है| 
यदि हम इन दोनों अर्थ के लि एकदही शब्द काप्र्ोग करते रहैगे तो 
संभ्रम की बहुत सम्भावना रदेगी । यतएव यदि इन यर्थ में इस प्रकार 
विवेचन कर्‌ छिया जायतो अच्छा हैः- 


जर कः 


तल्छप्ल्म्‌ एकात्मकं, अनन्य, एक ही, भभिक्र 
वल्पव्याह् व्वष्म सवा ङ्गम, खवथःसम 


(२९) कदित-ना० प्र° सभा की शब्दावली भँ यह शब्द्‌ 
[पवष पथ के सथंमंदिया दुभा है जो सवथा अनुचित हे! कसित 
का अथं हे “कदत किया हुमा" अथात्‌ ५५{०७€०, {28164, 
25511160. ओर 11112018 का यथं दशते सर्वथा भिन्न है। यदि 
यह छब्द 40126100" के मथमें प्रयुक्त दाता रहातो छिषी स्थक 


६ इद्‌ ॥ 


एर्‌ थह पता चलना कथिन दही जागगा शचि 'करिषते रशि" से ताद्यपं 
55६५ कृपक्फप्रत सयवा {0080 वपक्णक्त का । 
दूऽॐे अतिरिक्त हय 
(20 25600150 041 एव तृच 
तर श्पतुव.द कर इ = पावे । अतएव यह मावश्यक है ॐ "कथित! को 
ऽ८०००5व्द्‌ का ही प्याय्‌ माना जाव गीर्‌ 1८20 के स्वि 
(क. स्पनिकः कां प्रयोग शिया जाय जषा कुक ट्खङ़ करने ल्मे ई । 
(३०) सकार~-यह शब्द चार अर्थं मं श्रयुक्त दते देखा धया दैः 
9126, 91206, 0110, {£ ४४८. 
ह्यष्ट है किदन चासो सर्थमेता एक शब्द चरू द्ी नदीं रकता! 
दिः हसं कदना हो 
(1116 9126 804 502{€ 0 1116 {106 
चो हिन्दी में भरि प्रकार करेगे £ इखके अतिरिक्त इस प्रकर के वाक्य 
{16 ००५15 +च्इलप्ा6€ 10 51906 0 ६0६ 111 5126. 
का अनुवाद्‌ करना भी दुस्तर हो जायगा । यह भावदयक द कि ऊपर छिखि 
चारो छन्दो के लिये यथाखःध्य पथक्‌ पृथक शब्द्‌ निश्चित कर दिये जार्ये। 
हम सपनी श्षब्दावली इ प्रकार की चना सकते है :-- 


9126 भकार 
512 रूपं 
000 रूपय 
स्प आङ्कृति 


512८ गौर 010 के ल्थि एक ही पर्याय रखने मँ कोद दानि 
दिखाई नदीं देवी । 
(३१) उदादरण--ग्रह शब्द इन्‌ तीनां शब्दौ के लिए प्रयोग मेँ 
-आ रहा है :- 
[इध , हकक्ाए16, 195६४066. 


( ९३ ) 


पिखटे दोनो शब्दौ का अथं तो प्रायः एक ही है । परन्तु पिके गौर्‌ 
दूखरे म थोड़ा खा अन्तर है । इसके अरिरिक्त कदी-कदीं पर्‌ हमें 
(105 40916 
का भी सनुवाद करना दोगा । अतएव, इन दोन शब्दौ मँ विवेचन 
करना आवस्यकं है । मेरा तत्तथ्वन्धी प्रस्ताव यह है :-- 


{2116 उदाहरण 

{11८52100 हान्त 

णक 5400016 दान्ति उद्छ्रण, यौतकं 
उदाहृ 


(३२) अमिथित प्र खमा की शब्दवटी भं यह्‌ शब्द्‌ इय्‌ 
दोन्पं यर्ुमंदिकाहः 

¶11८0100125 19012, 22114019, 

इन दोनौ खब्दौ के अर्थ मे अकाश, पाताख का अन्तर दै! थदि 
दम कहै कि 

मान खोफि यको अनियमित राच्िहै 
तो इसका क्या सथं निकठेगा ? 

ल ड 06 वफ 11८00060 पाल वुपकतर्तति 
दथवा {.€६ इ ८ व व्वप्र, ६4६ 2६ ८200078 १ 


इस सम्बन्ध मे कुछ शष्द्‌ जर्‌ भी दिचःर करने योग्य ई ;- 


करणी ७9170 
कृरणी गत {91107021 
अकरणी गत 2110021 


इन शब्दौ पर एक आपत्ति तो यह है कि ९2110104 जेते भावात्मक 
शब्द्‌ के लिये भभ.वःत्मक्‌ शब्द्‌ .ऊकरणीगतः' क्यो रसां जाय । दुसरी 
बात यद हं कि "सकरणीगत' का मथं है “जो करणी न दयो 1" परन्तु केव 








( ९४ ) 


५ र च ॥ | [५ ल (4 न र [1 ल श" {41 
६211022} संख्यःयदीतो रषी वद्यहं जो करणीगतत न दौ | {1109- 
¶ + भी ण ॥ र न्‌=, ¢ य सु न 4 अ 
8८€14८1&1112} 5} + २४; नह| कट्‌{दड्‌ अ कुता ५५०८} ट 
७५५ 


२.0.221 नदी ह्यत ! ग्रह वा 1८210102} सेमी परे ह | अतएव 
५ \ ५ म = म ष्टु प 2 न्ध 
करम) गत' सार 'छङरणी एत' उपरुनेः प्रतीत नहीं दते। दृ सभ्यः 


६५५ रघुबीर के ग्ड विदारणीध हज श्यँदिये जते है 
१११४ सुमे 
{1210102} दुर्म॑य 
(-01605४12016 समेव 
{0८00001605प12016 पमेव 


"अनियमित तो हम [२७] में ["ध्ट््पतत के स्यि नियत कर चुके 
°५0६वः के लिये प्रचौन्‌ शब्द करणी" का बदलने का काइ कारण 
दिखाई नदहींदेता | 2240४) के छे “देच्छ' का प्रमोग छे 
कृत! हे | 

(३३) अनन्त--यद्‌ शब्द 70016 ओर 11 पष दोनो के चि 
प्रयुक्त द्योरहाहे। यदि इन प्रयागो का चलने दिशा जायतो 

अनन्त रेखा 

फा सयं वपफपाल तण मी द्ये सक्ता है, तथा 106 26 0पंप 
श्र । इस प्रकार के सश्रमको मटन > चयि नप्प के ल्यि कार 
एयक छब्द रखना हौ यगा । मेरी समञ्च मे इक स्वि -यनन्ती" शब्द्‌ 
अनुयुक्त न दोगा । हम।यी ततूम्बन्धी दब्दावलो का यद्‌ रूप दाग: 


कु, 


[पतरिपा६्€ [पट्टप् मनन्त अनुकर 
1710716 [प्व अनन्त सीमा 
{06011€ 210 प अनन्त गुणनफक 
{11091४6 (ोप्थपरधत सनन्त रचि 
00716 ५८०६६ दनन्त मनुक्म 


10004४6 ऽ€1€5 | , अनन्त श्रेणी 


८ ९५ ) 


{48 ६५4 अनन्तता 
1.11 आनन्दी 
(1८9 000 9 [दिप  अनन्ही बदर चन्द 
1.16 2४ [0 अनन्ता रेख 
निव ०६ {00 अनन्ती समतल 
001 ४८ [160 सअनन्ती विन्दु 

५10 ६6 [धप अनन्ती ठक योगं 
8, ५,11.131. 13। अनन्द श्यौ 


५ गे (^ ५ 
(३४) यन्त्र -य॒हं शब्द इन चार शब्दो के विये प्रग हो रहा दंः-- 
105६८20 40025, 04816, [16010 द. 
सन लीज्यिकरि दमय इन दोनो वाक्यो का अवुवाद्‌ करना है :-- 
61 115700४5 216 लव ध1॥€त {0 {€ ग ०205. 
116 4 ८०0515६5 7 9४८ 46121068. 


तो इनमे से प्रत्यक वक्यमें दा भिन्न स्थम दो स्थानों पर ध्य॒न्वरण 
श्र प्रयाग हागा | अतएव ऊपर स्खि चारौ शब्दो के स्यि परथक्र-पथक 
पयाय निर्घात कनै दी द्येमे | ए्क प्रस्ताव यदद: 


105६ पा€0 उपकरण 

^ {21203 साधि = (साधक + यन्न) (र) 
1{2612111€ युन्त्र 

(५,1.13) (यन्त्रे समूहे) संयन्त्र (र) 

(३५) गन्तर-- इस इाब्द का प्रचलित अथं तो [1८५८०८८ & 


दी, परन्तु नागरी प्रदःरिणी सथा की क्लब्द.वली सं {0६८८४ का पयि 

धी यही शब्द दिया है ¦ यह स्वैथा अनुचित है । इत प्रकारतो हम 
(11 018 164166 0€1€८8 ६1€ 1६€८० 215 

फ़ जनुत्राद्‌ कर द्धी न पूवगे.। इखके अतिरिक्त {9 लर्थ 0 32८८ 


( ९६ ) 


आर {0161४०1 ० ४०2६ मे भी मेद करना द्यौमा } हम भपनी शब्दाः 
वष्ट इस एकार बना छकते ई :-~ 


[0ला ४2] (अ धातद) अन्तधि 
{469४} (0 80४८६) अन्तराल 
94011] (रा 16} उयान्तधि 

9 1{0-11116८४21 (< 5408) = उपान्तराछं 
(1255 11८५2] वगन्तराछ 
(10560 1८4€॥ए ४1 अन्द्‌ अन्तरालं 
106४2 अ तछा संसरति अन्तयां 
(0 111161४४ खु अ^तराख 
(८८200178 [कल ण् प्रारोहक अन्तरा 


(३६) सीमित-- ना० प्र० उभा की वेञःनिक शब्दावली के धृष्ठ ७० 
परर निश्रटिखित शब्द दिए ह :-- 


दी णाप्ट [पल्य सीमित अनुकर 
{द 1८€ [भ< अश्नीमित मनुकल 
{-0ल्लल्य्‌ 10ष्ट््टाथ सोमित अनुकर 
1100०1६6 1160181 अखीमित अयुशछ 


(न 


थदि इस शब्दावली शमो चलने दिगा जाय्‌ ता सिती स्थानं पर्‌ य 
वता चलाना कठिन होगा फि ठीमित अनुकल्ण दोनो मंसे किस अर्थ 
सया है । भौर इन दोनों अर्थो मे वास्तविक अन्तर है । दुसरी बात यह 
है किंउसी शब्दावखी म सन्य स्थलों परर ये पर्याय भी दिए ईः-- 

{011६ निश्चि 

{04101४6 अनिश्ित 


नदी [पल्य म नराल का बही अथं है जितकां 
यरोतक शनिश्चित' हे} इसी प्रकार गप पाट [पट्‌ म वततत 
16" का अथ "सनिधित' के अतिरिक्त मौर कुछ. नदीं ३ै। इस 


( ९७ 


विपरीत शमसीभित' क सथं दै (पाप्णल्व्‌ अर्थात्‌ 10106. 
सत्व इस शब्दावदछा म॑ परतन करना ही होगा ! , दम दस चब्द्‌ा- 
बरी का संशोधन इस प्रकार कर सकते है :-- 


4311116 {11601} निधित अनुकल 

तरद ८ 1116619 अनिधित अनुकर 
(01166६6 [तद रोधित अनुकल # 
्पल०व्लल्त्‌ [८42 शोधित अनुकर 





(३७) अच शव्द (0115६11६ सर 111 21-1211 दोनाक 
सथं मे प्रयुक्त दहो हाद ¦ देखी अवस्था में इस प्रकारके वाक्यका नु 
वाद करना कठिन दहा डायगा :-- 

{16 11921110 100 [प्र८ऽ {111८ (01512121. 


य 
ष 
1 8 
{५ 

# 1 


इसके अतिरिक्त समीकरण का मच का क्या अर्थं निक्टेग 
(0118171 0 प छव (© 

सयवा [वः त ताल व्वृपशर्ंठप २ 
दम इस ढंग के शन्दों के पर्याय इस प्रकार निश्चित कर सकते ह;-- 
(0081841 (प्‌. 21 4त}.) सचल 


(.01151211 ९.१ 93। अगव रारि 
{49212111 निश्च 
(02112111 सहचर (र ) 
{.011190211211॥ प्रति्चछ 


(२८) उतम, व्यु्म- ये दोनों शब्द {४६15८ मौर ए२८८- 
२५०८४ दोनौ के भर्थामे मा रहे है | िल्तग०तय] का सधिक पर्- 
क्ति सथतो वहदैजो इस वाक्ये स्पष्ट हे: - 

1116 $ ०८्‌ 3 18 3. 





1 


द्द 
* उस शब्दावेलौ कै पृष्ठ ६२ पृर यह्‌ पर्याय दिया भी ₹ै। 
|| 


न णण 


( ९८ , 


धं नर्‌ 61010८9 20०1 सर्‌ (९०1५०८४ + 
भं निषदित हे! परन्तु कमी कमी ४८८00८9 का अयं होता है टक 
स्तुष रा चिकाखां हुभा फक जरे "२८०1 0८0५2.10 ओर्‌ 
९.८८ [्छ्व]क् [पल्ल सं { काद्‌ हन दोन अथौके षि पक 
खी पाब्द्‌ "पुषे कामले तो श्रम को सन्मावन्‌ सिक नह 

न्तु 1.1 ए८८ऽ६काभी कमी कभी कही सये दोताहं जो ०0 
छ परिखा भथ दै, जते (08 10000244" सँ | देते 
थौ पर 10१८18८ के किद्‌ मी श्युत्करम' का दी प्रयोग करना होगा 
[परटा5८ का दूरा थं मी एक विशेष क्रिया का परिणाम; परन्तु 
यह 'विरोषर क्रियः ९.८८0८६०४ की विशेष क्रिया से सवथा भिन्न 
दै! असएव हमे अपने पर्याय इस प्रकार निश्चित करने दौरे कि इन 
करियाम मे परस्पर भ्रम की सम्भावना च रह जाय ! मेरा विचार है कि 
ङ्सदटंग की शब्दावली से हमारा काम च सकता है :-- 


म्‌ 


4. 2 
{ ‰ ८ 


५4 
== 
~~ 3 


1; 


४ ८ 


{1४/86 उस्म 
{प 0116011 उक्छस फलिन 
[19186 €प्+%€ उक्रम वृक्क 
[र्लऽलक 0100४6४9 उ्युक्छमा वुपराती 
10 रऽ 21165 व्युत्रमतः विचरता है 
1 पऽ€ 0000 उच्छ संकेतटिपिं 
[त {010 उच्म जिन्दु 
10८८6 {100 उक्तम सम्भाव्यत 
0८156 {106९55 उक्तम विधा 

रत ए<§€ {7000116४ उगरुल्छसानुप,तं 
{7९56 19 व्युक्रम निष्पत 
0 र८156 ए12४0ा उत्क्रम विचरण 


{15915101} उक्पण 


( ९९ 


९8101 ° 0वह 
१८८१४६०८ | 
‰€८{{६0८24 (घष् 
८1062 6६6॥11104.2/ 
१6610806 4५६७४ 
२.९10॥064{ {01161101 
61006211 2८000610 
‰€10॥068{ 0052६108 
०1४ ‰€८{0॥0८ब1 
१610६062 12६10 
1९6८1062} {00 
6८10६062. 
2€01{1062६011 
26८1006४ 


(६९) गतिविक्चान-ना० प्र समा कौ दाब्दावली म यहु शब्द्‌ 
"3909065 मौर 1116012 605 दोनो के किए प्रयुक्त दुभा है ६ 
अवश्य ही यह युक्तिसंगत नही है कर्थोकि {<10€102६08 तो [2020968 


क्रम का उत्करमण 
व्युच्छम 

वयुल्छम वक्र 
वयुच्छरम प्ष।रभिक 
व्यु्रम समीकरण 
व्युक्छरम फलिन 
वयुत्रयामुपाती 
व्युत्कछम क्रिया 
कणीय वयुनम्‌ 
ठनुष्करमं निष्पत्ति 
वयुत्रम मूल 
व्यतिहारक 
व्यु्रसण्‌ 
व्यक्रमत 


की एक शाखा है । मेरे तत्सम्बन्धी प्रस्ताव ये है :-- 


3) (12111163 
{51611215 
{<11€65 
{510६८ लव 


(४०) मध्यमान--षखमा कौ शब्दावली मँ यह शब्द्‌ 14ल्2 कषु 
पर्याय है। यदि इव शब्दको स्वीकार कर छिपा जाय तो 14 सौर 
1620 ऽद्[प€ मँ कोर अन्तर नहीं रह जायग। | हम }{<2॥ छाप्ट 
{16061 को मध्यपनि प्रमेध' कटे गे } सौर यदि कष 11160602 


गतिविक्ञान 
गतिगणित 
गतिशास्र 

गति शक्ति 


( १०० } 


0 ४०८ 21620 का पर्याय बनाने कौ वद्यकता पड ग्धं तो उसेमीः 
श्रध्यमान प्रमेय हयी कहना पडेगा । अतएव, मेरे विष्दारमें इद संश्रम 
को मिटाने के छिए 11600 कै छिए डा० रघुवीर के पर्याय "सध्यक को 
स्कीकार्‌ कर ठेना चाहिए | 

{४१} रूपान्दर--यदह शब्द 1041६16211010 यर ({121870- 
1021012 दोनों अर्थम प्रयुक्त द्यरस्दाहै) रे्षीदश्षायै इस वाक्य 
का यन॒वाद्‌ कृरनां कठिन दोगा :- 

11115 1{121157012241011 15 छप 2 ४1011620 ग 
{16 {1९९10४5 016. 

अतएव इस शब्दावली मे कु परिवतंन करना सनिवायं है } एक 
प्रस्ताव यह दहै :- 


100117162411011 रूपमेद्‌, संशोधन 
}{0त116 संशोधित 
{12150117 परिवतं 
([112118{0111121010 रूपान्तर, परिवतन 


^ 21116 {111150112211011 परिमिती रूपान्तर 
(01101111 ] 1.2113{0111121101 समरुणी रूपान्तर 
(01101060 ६ {1218{011112100 एकाल्मक सूयान्तर 
(011 पल 125- 

{01900 संयति रूपान्तर 
(0111261 £{1115{011112.1101 संस्पदा रूपान्तर 


{80111021 £-91187011121101 समतापी रूपान्तर 
{11621 {1215{011021101) एकघात्‌ रूपान्तर 
०1021 11211510112121100 प्रकत रूपान्तर 
"{1218{0111121100 © 2568 अक्ष परिितंन 
21{8006188| 112125- 

{0111121101) सखमकोणीय रूपान्तर 


( १०१ }) 


101८ € 14015041.910॥ विक्षेपी रूपान्तर 


(८२) (पथ्य के लिये तीन पर्याय प्रयुक्त हो रदे है: 
माजरा, राशि, परिमाण 

म बहत दिन शे इस वात प्र विचार करर्हयरह कि क्या यह संभव 
३ कि इस शब्दके लिये एकी प्राय निधितदहो जाय ¦ परन्तु णृ 
उयावहारिक दिखा नहीं देता } सान लील्िि हमे इस बाक्यका अनुवादं 
करना है : 

{06 216 {0 पत = वृ. ६68 113 ६1 
24211011. 

ता हमं कहना होमः : 

समीकरण में दो अज्ञात रिर्य है, 


षे 


यँ हम रराशि्यो' के स्यान्‌ पर "मात्राय" नही कट सकते । परन्तु 
यटि इस वाक्य का अनवाद करना हो : 

५८८ 1८€ कतलपा10 16 01<त16106 10 12126 
4८221165, 
तो कहना दोगा : 

हम ओषधि का निर्माण बड़ी मात्रां कर र्दे रहै। 

इस वाक्यम हम "माचा के स्थान प्र “राशि नदीं कट सकते | 
अतएव स्पष्ट हे कि वषयप के लिये यथास्थान्‌ मात्रा ओर रशि 
दोनो का प्रयोग करना ही पडेगा | 

एक बात ओर ध्यान देने योग्यं हैः {255 का पर्याय भी सक्रा' ही 
है । साधारणतया तो इससे कोटं कठिना नहीं पडेगी । परन्तु मान 
-टीजिये कि हमें निम्नखिखित व्याख्या का अनुवाद्‌ करना है: 

11255 1§ {16 वुत्त 0 102€॥ ६०६४५66 {४ ४ 
0तष्. 


(0 


स्पष्ट है कि इर स्थान पर हम ५५०11111; के ल्य राशि" नही कृह्‌ 
कृते । "माजा" कहना अधिक्‌ उपयुक्त देगा } परन्तु यदि हम श्ात्राः 
कृहते है तो एक द्यी वाक्यम इख शब्द का प्रयोग दो भिन्न भिन्न स्थ 
21258 ओर ५८२14 में हमा जाता है} इस कृठिनाई केः 
दूर करते के ल्व हम उपरिङ्दित घाक्यका अनुवाद इख प्रकार 
करना होगा : 

किसी कायम जितना द्रव्य हेतादहै, उसके परिमाण शे माच्च 
कृते है | 


अतः स्पष्टदहैकिवृपथपके ल्यि कदी कहीं पर "परिमाणः कः 
प्रयोग मी करना दी होगा| 


0040631 1285 का एक अन्य पयय हे 'जाघ्रः ¦ दुय 
बदलने की कोद आवश्यकता प्रतीत नदी होती ¦ 


कमी कभी टे वाक्यांश भी आन पडता है जिसमे {285 के येः 
"माता" अथवा "जाघ्र-- दोनो मैते किसीसेभी काम नरह चलता, जैसे ः 

^ }1258 0{ {€ 1085. 

इस वाक्यांश मेँ 11258 का यथ वारतव म 8५ ही है } अतएव 
इखका सनुबाद होगा : 

दख पौण्ड का एक काष। 


(४३) घनफल--यह शब्द \‰01प1€ ओर (४०८ { ५०1€. 
१०७) दोनो के किए प्रयुक्त द्य रहा है } यदि यह प्रयोग चलने 
दिए जार्यै तो वाक्य । 

16 (प्€ ग ६6 ल]प्ा0€ ज 16 30५ 45 125. 
का अनुवाद होगा :- 

ठोस के घनफङ का घनफख १२५ है । 

इस गड़बड़ को बनचानेके लिए हम इसी बात को इस प्रकार भ 


{ १०३ ) 


व्यक्त कर सक्ते हं :-- 
लोख कै घनफट का प्रन १२६ है 
सथवा : ठो के घनफल कः व्रतीय घात १२५ है ¦ 


परन्तु हमारे पासं एक यन्य शब्द ("जायतन' वियमान है ¡ यतणएड 
हम ८००८ कै लिए इसक निर्धास्वि कर सकते है । इक्त प्रकर घन 
पठ' (+€ (11114 {0८} कै किए नित हो जाता है 
701८८ छै मिखवा जुकवा एक शब्द है ए] जिकूके कष 
सथं है :- 
(१) एघ्]{ = ‰*0ुधा06 
01250 त प आयतन लोच 
(र) हष = 0प्त्तल, वृत्ति 
ए 0“ पए समान परिमाणो मै, समान मात्रा म 
(३) 3४] = 4 216 [021 
{€ एष ग (0षपर 9६0 जनसंख्या का जधिकांः 
(४) 8८1६ = {.21< 842€ 
{ण {०01८ 2 1४8 एषण] तनिक उसका भाकार तो देखो 
4 प्प एव्प भीमकाय शरीर 
(४४) सीमा-- इख शब्द के दो प्रयोग है : 11८१४ सौर ‰.2130€ 
इन्‌ दोनी अथौ य विवेचन करना होगा अन्यथा- 
{11214 01 € 22116 
का अनुवाद चि. प्रकार्‌ होगा £ 
2106" के भी कर्‌ अथं है} यतएव इस शब्दके किए एकह 
पर्याय से कार नही चलेगा } मेरा तात्पयं इख शब्दादखी से रप द 
जायगा :-- 
१296 0 018 चिन्दु माल 
22296 9 (10168 वृत्त माल 


( १०४) 


2.40186 0६ (00168 रांकव साख] 
21111011 2.2.086 दरात्मक चिन्दुमालाः 
प्रित ९2026 = एकैकीसंगत जिन्दुमाल 
९2106 0 [धररजाणधठय = समुक्रमण जिन्दुमाला 
९2086 ग [ल्पा प्रक्षेप्यं कौ मार 


2/12.1120 01 ९.28 महततम मार 
22026 0 शध्थष्ि स्थायित्व का गोचर 
12186 0 एशप€$ मानो का गोचर 


हस प्रकार सीमा" 1.21 ऊेचियि दही रह जाताहै। 


(४५) रेखवखी--यह शष्द 2€0011 0४ 1.68 के लिये प्रयुक्त 
डोरहा दै। "अवटी'का अथं है स्समूद'} यदी मथं सगरी 
के 5516172" से व्यक्त होता दै । अतएव रेखावली' का अथं हुभा 
<ऽ 51671 0 [10765 सर्‌ (0611 ० [1165 एक प्रकार का 
रेखा समूह ही होता है! अतएव यह पर्याय अनुपयुक्त नहीं हे | 

3560 के मी कदं यथं ह | यह अथं निश्नङिखित शग्दावली खे 
स्पष्ट दो जार्येगे :- 


9 78111 व्यवस्था, पद्धति, संहति, 
557९11४६८ व्यवस्थित, पद्धतिश्शीठ 
(2116812 5560 = कार्तीय पद्धति 
609] प5्ला8 दशांशिक पद्धति 
16116 पृऽ मीर्रौ पद्धति 
^.0}010६ अङृऽलत) सल्य्र पद्धति 


४ 
भै 


(-00} ०९४६८ अऽ) सनुबद्ध संहति 
(0012044 ऽगृऽल समतल संहति 
एतृप्परएभृयौ षऽ तुल्य संहति 
[वल्वत्र८म्‌ पृ8् एकात्मक्‌ संहति 


( १०५ ) 


पव0102 8१5६603 प्रक्रत संहति 
350) 07 ०0468 काय संहति 
39810) 0{ 6116168 वच्च संहति 

3 50 > {01065 बर संहति 
35॥€01 2 {0०1८101 समु्कमण संहति 
3१81601 0] 11168 रेखा संहति 
387) 0 21116165 कण संहति 
35603 2 (पलऽ8 धिरनी संहति 


प्ल 35 मोघ संहति 
{2६८1} © 1.15 रेखावरी 
{€0611 © 611८165 वरतावटी 
{€ © ८0111८5 दांकृवावखी 
€061} < ल्पा व॒क्रावटी 
6161 | 0 {191168 समतावलं 


(४३) मूलबिन्दु--यह शब्द (21410 नौर 0०16 (० 2०18 
00410215) दोनों के छिरः प्रयुक्त हो रहा है । इसमे भ्रम कौ संमा- 
चना तो बहुत नदीं है, परन्वु हम खोग [पाव] [10 को “मादि रेखाः 
कटते है । अतएव, यदि ?201€ को आदि विन्दु" कटा जाय तौ अनुपयुक्त 
न द्योगा । इस प्रकार 01181 र {016 के छि दो पृथक्‌ शब्द्‌ 
निर्धास्ति ह्ये जयँये। एजाल्केमी कदं अथं जो निन्नङिखित शब्दों 
से प्रकट हो जार्येगे :-- 


201€ (}/€>ऽप+€) पोल 
९016 (4 ऽ+0प्छष्यद्) ध्रुव 
72016 24 72019 ध्रुव ओरं ध्रुवी 


?०1€ (ग ४ एण) ध्रुव चिन्दु 
{201 (0 ?0]४४ 60०41 


12/68) आदि चिन्दु 


४९०.) 


इस सम्बन्ध से कुछ यौर भी शब्द ध्यान देने योग्य ई :-- 


एग ^ 3 

0124 ©0010109468 
2014; {215811८८ 
{612 ‰.4८2४107 
५१/१9) 

2019 8९061 
2012४ {12116 
एजद हिज 
14060६12} {01४4 
714 {62166701 
201४४ (1114816 


धुवी अक्ष 
कोणीय निय.सक 
कोभीय दूरौ 
कोणीय समीकरण 
धुवीयता | 
भ्वी रेखावली 
धुवी समतल 
धुवी माछ 

स्पशं शरुवी 

धुवी चदुष्फलक 
धुव च्रि्ुज 


(४७) विस्तार यदह शब्द इन सरथो मे प्रयुक्त दो रद्य है :-- 
9126, {2117608100, 02051011, 51615101, 01©- 


(५1101 


हमे बहुत बार एसे वाक्यो का प्रयोग करना होगा जिनमें उपरि- 
ङिखित एक से अधिक शब्दो का प्रयोग करना पडे जैसे :- 


^ 8126 { {10{€ 01160510105. 


(€ 02.10 €2 ६60 ६06 +८€ऽपफ्रा 10 {10४5 08146 {€ 


106 ए 1008 11 


अतएव, यदि उपरिखिखित शब्दो के लिए पएथक प्रथक्‌ चब्द निर्धा- 
रित हये जार्यै तो यच्छ होगा | पाठक इन शब्दौ पर विचार करे :-- 


{10108101 (© 9 
€4०411013 


घाति 


1608100 (9 599८९) विस्तार 


{'0166-0111608101121 

5 {८6 
© 0224 
02:66 
ए 02051016 
{0215101 
2) ५१५१ । 
{€0060 
[5 (15101 
{+ €0 
{200८८८९ 
210५४८६५ 
612 
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चिविस्तारी सवकारः 
प्रसरण 

प्रसत 

प्रसायं 

ग्रघार 

वितन (र) 
वितत 

वितान 
वितवि 
बढाना, वधन 
वधिंत 
आकार 


८८८) माकाश यह शब्द्‌ ऽ नौर 5४ दोनो के द्द 
प्रयुक्त दो रहा दै । इस प्रकार हम निग्रिखितत वाक्य का यनुचाद्‌ कर 


हीन पायेगे:- 


{०65 ऽ६८८ चछवल्पत्‌ 06०० तल अफ १ 


इसके अतिरिक्त इस वाक्य "भाक गो है' का क्या सथं निकटेगाः- 


अथवा 


"1116 $द्रप़ 15 40136 1 
9{>266 18 {0116 ? 


स्ट है कि इन दोनों शब्दौ के किण ्रथक्‌ पर्याय निर्धारित कर 
पडो । एक प्रस्ताव इस प्रकार है :- 


७) :9। 

99८6 
410801६८ 5{2८€ 
9{५८6 012+&6 


ाकाश्च 

अवकाश्च, अन्तरिष्छ 
परम अवकाश 
सवका निक्षेप 
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3४6 ८८0६५०१९ अवकाश केन्द्रपथ 
5020९ दपटै सवका धार 
50206 €< अवकाश क्र 

' € 50266 चक्रीय अवकाश 
{10605109 ० 5४८८ अवकाश्च का विस्तार 
1 86६80966 परावकाश 

30206 111: अवकाश सहश 
{८९ [0८८5 अवकाशा निधि 
0466 ६{71€ (प्र अवकाश-काट वक्र 
5.0८ ६9४८754 उत्तरित वकाश 


(४९) ऊुरिक-वह शब्द तीन र्था मे प्रयुक्त हो रहा है : 

40060194; 9 {फ - 0ापठपर. 

प्रगट रूप से प्रथम दोनों अर्थम कोद मेद नदीं दिखादं देता 
परन्त॒ इनमें वास्तविक अन्तर है } जब हम कते हैँ 

^+ 8 2.10 (` {3 216 0 9ए<प [11165 
तो इस वक्यिमंतो अप्ल्प्र के स्थान पर विठ-त्निभ9 मी केह 
खकते ह । इमे वाक्य के भथ मे कोई सन्तर नहीं पडेगा] परन्तु मब 
तनिक इख वाक्य पर विचार कीनिए :- 

1.६ 0) ^, © 8, 0 ¢, 0 7 ०८ प (गलाद 
4011-600121124 51121811: 10165. 

इका सथं यह है कि चासौ रेखायें एक ही समतलठ पर स्थित नहीं 
है । परन्तु इनमेसेकोदं सीमी दो रेखायें समतटी होगीक्यौकिवे 
संमामी ((000प्1© ६) दै | तएव, प्रत्यक्ष हैकिदइस वाक्यमेहम 
१0५ ८ग्वा 2 के स्थान पर ऽष्ट नदीं कह सकते । सतः इन 
दोन शब्दौ के किए भ्न भिन्न पर्याय निर्धारित करने दही होगे) 

शब्द्‌ (1010८0८5 तो एक दूसरी ही विचारधारा का द्योतक है । 
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सतएव इसङ़े छिए भी एक शब्द निचित द्यो जायतो सच्छा) मेर 
तत्सम्बन्धी प्रस्ताव ये दहै :- 


प0-6001902 ससमतखी (र) 
ऽ्ल्फ विषमतखी 
(0प्पठयऽ कुटि 

०११, ७ 9) कुटिलता 


(५०) गोल-साधारण बोलचारु में इस शब्द के दो सथ ह} जदं 
हम कहते है कमरा गोख है" तो उसका अर्थं होता है कमरा वठुंख है 
परन्तु जब हम कते है कि ष्दुनिया गोट है तो उदकां यथं "वतुः 
नद, गोलाकार होता है! यदह शब्दावली भ्रामक डे; संमरज्ञी ब्द 
{०४८ मं भी यही दुविधा है| ए०त्‌ ए का सथं वतु 
मागं" परन्तु ?०८4 एत्तका सथं हे गोडाकार काय्‌' | 

एक वात यौरभीदै। कुछ रोग गोरः का ऽललके अथर 
घंज्ञारूपमे भी प्रयोग करते ई! संस्कृत मे यह प्रयोग ठीक हो सक्ता दै 
परन्त॒ हिन्दी मँ तो इस चब्द का प्रयोग विदोषण ल्पमंदही बहु प्रचखित्‌ः 
हे। इस शब्द कासजञारूप'गोखा' है । उसी को चलने दिया जाय! 

मै तत्सम्बन्धी कुछ शब्द यहाँ देता दहर -- 


52126४6 गोला 
51161641 गोखीय (€, 0॥ 1६211 
0; 2 {€} {ख 
51161021 गोखाकार (1910 ४{1€ 512{€ 
० १ 5{8€1€‡ 
5611681 ^ 0216 गोटीय कोण 
57161621 200४ गोलाकार कायु 


51161021 €001010868 गोखीय नियामक 
51001091 [21512066 गोखीय्‌ दूरी 


5161641 ए 6९88 गोलीय साधिक्य 
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5016४621 206 प्फ, गोलीय दोक 
506८०} &०४१९६< = गोखीय लुण्डज 


56८४ 96८९1 गोलीय सकर 
3१6४162 ऽव ६ गोलीय खण्ड 
3006४८2 50 गोलाकार कवच 
3716६6ब (धद ०ध०ल्धय गोकीय्‌ त्रि णमिति 
51६69} 2.06 गोलीय कटिबन्ध 
९006 132८2 यण्डक नाच 
(०0९5 2०४०५ की पर्रिमा करता है 
९९०४८1५ 20010 मण्डल पन्च 


सन्तर मँ कुछ शब्द अयने दृष्टि भिन्दु के सम्बन्ध में कहना चाहता 
ह! मेर विचारदहैकि किी भी पारिमाषिक विषय की शाम्दावदी एक 
दोदिनयाषरकदो वषं मँ नह बना करती, वरन्‌ उसका क्रमिक विका 
हुमा करता है । भंगी की वैज्ञानिक शब्दावली जिस सूप म साज हर 
दिखाई देवी है, दो दार वर॑ नहीं वरन्‌ द्ाब्दर्यो के विकास का फल 
ड । नै दो एक उदाहरण देकर भपना तायं खष्ट करता द| 


संगरज्ञी का एक्‌ शरद्‌ 19 द्दापा कीजिए । एक समय इसका 
अथं था “रक एेखा चतुभुंज जिसकी कोई भी दो भुजाय समनान्तरनः 
यं} गाज भी भमरीका के कुछ भागौ मे इसका यदी मथ लिया जादा ,. 
डे! परन्तु सारे ब्ध्य साघ्ननज्यमे मोर मारतवषं म इसका प्रचरित 
अथं है एक रेता चतुभज जिषकी दो भुजाय खमानान्तर हौ" । र।जनीति 
केतनम शब्द (0100 पर विचार कीजिए । माज से ५० वं 
यहठे इका अयं था वह प्रदेश जहाँ अग्रेज्ञ जाकर बस जार्ये, भर्थात्‌ 
जिषे हम हिन्दी मे (नरं बस्ती' कहते ह| परन्तु भाज यह शब्द एक 
विचष्ट प्रकार की शासन प्रणारी का द्योतको गयादहै। जिन प्रदे्ौको 
समाज हम 0020 मथवा (०107 के नामों से सम्बोधितः करते 


( १११ ) 


डं उन सबके लिए किसी समय अकेख शब्द (01001 प्रयुक्त होता था | 
परन्तु आज इन द्येनौ शब्दो क अर्थ मँ वास्तविक अन्तर्‌ पड़ गया है ! 

दसी प्रकार समस्त भाषामो मै ओर समस्त विषयो मे शब्दौ के अर्थो 
मंदहेर फेर द्येता रहतादहै। दीषं कारम दी इन अर्थौमें सुष् मेदं 
निशित हो पाते है। मज दमारी वैज्ञानिक शब्दावखी अपने रौरव 
चरमे दहै) कोड नहीं कह सकता प्रोदावस्था प्रघ करने म उसे 
कितना समय छगेगा । मै यह कटने के किए तेयार नहीं र कि गभितीयं 
शब्दावली के विषय में मुञ्चे जितना विचार करना था, कर चुका; भब 
मेरे विचारो मं कोद अन्तर नदीं पड़ खकता ।'" यै यह गाद दखिद्धान्तौ कै 
धिषय मे नरं कद रहा, वरन्‌ विरिष्ट पर्यायो के विषय मेँ कह रहा हूं | 
सु शब्दावली पर कार्यं करते दए. चार पच क्षं होगयेहै। कु 
धर्घायो कै विषय मेँ मेरे बिचार प्रतिवषं बद जाते है। जही 
मुञ्चे को पर्याय पिले पर्याय से भधिक. सुन्दर, सरल मौर उपयुक्त 
दिखाई देता है-यदि पिञखा पर्याय बहु प्रचलित न हुभा तो-्ँ उच तुरन्त 
सपना ठेता ट| यदि पिछला पर्याय बहू प्रचलति हुमातो उखप्र 
भधिक सोच विचार कर निणय कृरना पड़ता है । 

मदो एक उदाहरण यद्य देता | जन्मने प्रयाग की भारतीय 


दिन्दी परिषद" कै छिए गणितीय शब्दावखी तैयार कौ थी तो निश्रलिकिति 
ध्याय निश्चित किए ये :- 





{0211201 निशि 
(.0 ४21121८ सम्चल 
(01112.5211210६ प्रतिचट 


डा° रघुवीर ने भपनी शब्दावली मेँ इनम से पिरे भौर तीसरे 
ल्द के किए तो यदी पयाय दिए है परन्तु दूसरे शब्द के छिए “सहचर 
निर्धारित किया है । सुञ्चे यह शब्द खमचलर' खे अधिक उपयुक्त दिखाई 
पड़ा । मेने इसे वरन्त स्वीकार कर यिया । अतएव इस लेख मालाम 


( ११२ ) 


मैने यद्ध शब्द 'सदचल' (0४०।१४६ के छिए दिया हे । 

ए 1211116 के दिए प्रचीन शन्द था शूची स्तम्म' | सन्ने यहं 
द्द छम्बा ओर अनुपयुक्त दिखाई देता था} अतएव मेरा विचारथा 
किं 2८22010 के किष अरबी शब्द "दरम अपना लिया जाय जो सर 
सौर सुन्दर दै । परन्तु पीछे ञे प्राचीन ग्रन्थो मे हयी एक सन्य शब्द 
(स्तूप' दिखाई पड़ा जो मेरी समन्न मे उन दोनो शब्दो से अधिक उप- , 
युक्त है । तएव अव मेरा विचार है कि 14111 के लिए यदी शाब्द 
निशित करिया जाय } इस प्रकार के विचार परिवत॑न सदैव नहीं रह सकते । 
यह तो संक्रमण काछकीदहीषिदेषतादहे। दस परिवतंनयुगमेएकही 
शब्द के छिए मि्न-मिन्र ठेखक सिन्न भिन्न पर्यायोका प्रयोग करने 
वैज्ञानिक जनता उनमेंसे चुन-चुन कर उन्हीं ब्दो का प्रचलन्‌ करेगी 
जो सधिक उपयुक्त हौगे । सन्तम एसे ही शब्द रह जायेगे | रोघ पर्याय 
ग्रतग्राय हो जागे | जव देखा समय जा जायगा, तत्वात्‌ पर्यायो से 
जर कोड हेरफेर करने का प्रश्न ही नदी रहेगा 


अतः इस लेखमाला मं दिए गए सारे शब्द प्रस्ताव मात्रै 

मेरा यह दावा नही हे # यदी पर्याय स्वोँचम ईह भर्थात्‌ इनसे अच्छे 
पाय बन ही नहीं सकते | मतो इन्है केवर प्रस्ताव रूप मे गणितीथ्‌ 
जनता के सम्पुख रखता हू । पाठक गण अपनी पुस्तके मौर चोमे 
अन्य प्याय अवश्य ही देगे । मेरे मौर अन्य ठेखक् के एेखे समस्त 
पयायो मँ से जो अधिक उपयुक्त होगे वदी मधिक चाद होगे सौर 
वरा सिक्ताः कटखये ग । रोष सारे पयाय 'वोटे सिक्केः की माति छोड 
दिये जाये गे यदि ऊपर दिए हृए पर्यायौ मेसेदो चार भी रेसे निकले 
 जिन्हँं गणितीय जगतने सषनाख्यातो ओ सपने परिश्रम को सफल 
 सम्ुगा | 





पारिभाषिक शब्दके साथ साथ ह्म पारिभाषिक संकेतो परमभी 
विचार करना होगा । कुर छोगो कामत है किह समस्त वेक्वानिक 
सकेत व्योके स्यौ अंग्रेजीसे ले लेने चाद्ये । इस प्रकार भिन्न भिन्न देशौ 
कै वैक्ञानिक म विचार विनिमय सरलता से हो सकेगा } यदि प्रत्येक देश 
के संकेत अख्ग अरग रहैगे तो अष्टेछिय। के वैज्ञानिक को रूखी गवेषणा 
पत्र के पठने मे कठिनाईं होगी । इखका परिणाम एक्‌ दिन यह निकल्ेगा 
किं भिन्न भिन्न देश वेक्ञानिक समतल पर एक दुसरे से दुर इण्ते चे 
जायेंगे, यर इस प्रकार कमी मी कोई अन्तार प्रीय वैज्ञानिक संकेतिपि 
बनदी न पायेगी | | 

इस तकं के समर्थक रेते प्रस्ताव को व्यावहारिक रूपदेने मजो 
कठिनाइयां पड्ंगी, उन पर ध्यान नहीं देते। यदि हमने भंगरे्ञी के समस्त 
संकेतो को मपना ख्या तो हमारे सुद्रणाल्यौ को नागरी हिपि के अतिरिक्त 
ग्रीक ल्पिकेमी सारेवणं रख्नेपड़गे ।ूद्दी हिन्दीकी छपा 
पर्यासत कठिनादयोँ है, एक कविनाई मौर बद जायगी । हिन्दी का मुद्रण 
इस समय भी मर्गा है; इष प्रकार ओर मर्हेगा हो जायगा । इस समयं 
हिन्दी की छपाई के छियि चार केस चाहिये; तब कदाचित छः केसो की 
आवश्यकता पड़ेगी । दूसरे शब्दौ मे हिन्दी की छपादं सररूतर होने के 
बदले कठिनतर हो जायगी । 

एक बात गौर मी है । इस प्रकार के तकं सुनने से रेच प्रतीत होता 
हैकिदेश मे केवल वे ही युवक अध्ययन करते ह जिन्हें अन्त मे गवेषणा 
करनी होती है । हमे केवल गवेषकेो का ही हित ध्यान मै नहीं रखना 
हे जिनकी संख्या कखिमी देशम १०० भीन होगी। हमे अधिक 
समय ओर शक्ति तो साधारण विद्याथिंयोकी शिश्वा पर ठ्गानी दहै 
जिनकी संख्या ९९ %सेभी अधिक होगी। जो विव्रार्थीं स्कूढो में 
शिश्चा पाते दहै, उनमें घे बहुत से हार्स्दररू के पश्चात्‌ अध्ययन छोड 

८ 
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देतेरहै। जो विद्यार्थी कालिज मेंश्िक्षा ग्रहणकरते है, उनमेसेभी 
बहुत से बी° ए० के पश्चात्‌ शिक्षाछोडदेतेदह। जो विद्यार्थी एम०ए० 
पाक्त करते ई, उनम से मी थोडेदही एसे निकल्ते है जो गवेषणा कायं मं 
सपना जीवन छ्गाति ह } इस अत्यल्प संख्या के कारण सारे देच पर एक 
विदेशी, दुर्बोध संकेत-खिपि खाद देना कां की बुडिमानी होगी 
सज एक विद्यार्थी पदताहैकिप्न, 0 काञर्थंहै पानी क्योकि 
प्र ~-प्रर५०8 सौर 0 =-=; ओर पानीमे दयो भाग 
हाइडोजन के रहते है, ३ भाग मोक्सीजन के \ परन्तु, आज से ५० वषं 
पश्चात्‌ का, स्वरू का एक हिन्दुस्तानी छात्र कदाचित अंगरज्ञी वणेमाङा 
से सवथा अनभिज्ञ होगा । वह (र आर ~)" का क्या स्थं लगायेगा 
आज वह जानता है कि “व' अंग्रेज्ञी वणमालाका एक वणं है जिसकी 
ध्वनि ष्ट" कीसी होती दे । उष दिन का विन्ार्थी केवर इतना समनगा 
कि प्र" एक विरोष प्रकार का चिह्न है जिसमें दो द्कीरं खडी रहती र 
सीर उनके बीच मे एक पड़ । न वह प्रं मौर हाइडोजन का सम्बन्ध 
समन्ेगा, न ,0 गओौरपानीका। बह केवर बिना समन्नेरट ल्वा 
करेगा कि ६, एक चिह्न विरोष है पानीकेख्थि। दृसरे शब्दौ 
मे, यहं चिह उसके मस्तिष्क पर एक अनावद्यक मृत मार हो 
जायगा | 
इस के विरुद्ध, यदि हम हाइडोजन को उदजन मौर मंक्सीजन 
को "ोषजनः कर तो पानी के चिथ वैक्षानिक संकेत होगा | 
उ> ो। 
इस संकेत को पढते दी विद्यार्थी समञ्चचकेगाकिठका सर्थंहै "उद्‌ 
जन' यौर "सोः का सथं है 'मोषजनः ! एेखी स्थिति मे यह संकेत विघार्थ 
के मस्तिष्क मँ एक जीवित पदाथं की मोँति अंकित रहेगा । 
एक बात अवश्य है । कुछ वैज्ञानिक संकेत एेसे ई जिनका सम्बन्ध 
किसी मषासेयातोक्मीयथादही नही, या पहिले थातो मब रहा नहीं, 
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से संकेत ज्यो के त्यो अपनाये जा सकते है | चार सरछ अंक गणितीय 
क्रियाय के संकेत 
+ ~ > = 

जेसे संप्रजीमें है वखेही हिन्दी मे| यद्यपिये चिन्ह भी प्राचीन मारतमें 
सवथा एेसे ही नदीं थे । जो आज ऋण चिन्ह (--) कहटाता है, किसी 
समय यही धन चिन्ह था | ऋणात्मक संख्यां को निरूपित करने के 
य्थि संख्या के ऊपर एक निन्द कगादं जाती थी जैसी आज कर 'भावतं 
दश्षमर्व' का निरूपण करने के च्य लगाई जाती है ।* परन्तु इस बात 
को अस्वीकार नदीं किया जा सकता किं ऊपर दिये हये चारौ चिन्ह भाज 
देदा भर मे सवंमान्यदहो गये हैँ । इसी प्रकार समीकरण चिन्ह =" जैसा 
यंगरेजी मेहे, वेखादही दिन्दीमे। भिन्नके निरूपणके ल्थिश्वटेका 
चिन्ह" मी अगरे्गी मौर हिन्दीमे एकसादीहै। मूल चिन्ह ,/८ ` मेँ 
भी कोद्र अन्तर नहींहे। मौर मी बहुत से चिन्ह एसे हैजो अंग्रेजी भौर 
दिन्दी मँ एक से रहते है : 

4. क. =: 1 ~ ~ 0.1. 2 1. 

( ) { } [ । ~> 

अतएव, मेरा प्रक्तावदहैकिं संग्रज्ञी के जिन गणितीय चिन्हौका 
किसी माषा से सम्बन्ध नहीं हे, ज्यो के त्यो मपना लिये जार्यै, 
जेषे 


सनुक्ख्न चिन्ह | | सारणिक ( डिटमिनैण्ट ) चिन्ह 
, #उदाहरणाथं देखो--विभूति भूषण दत्तः दो बाली मथिमेरिक्स- बुलेटिन 
कलकत्ता मेथिमेटिकल सोक्षायटे २१ (१९२६) १-६० । 
{दसम सन्देद नदी कि यह चिह अमे्ी के ^5* का हौ रूपान्तर मात्र है, 
परन्तु सम्भ्रति यद जिस प्रकार लिखा जाता दे, उका ऽ से कोई प्रत्यक्त सम्बन्ध नही, 
रह गया हे । 
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|. क्रमगुणनचिन्ह | | मैटिक्छ का चिन्ह 
<> अनन्ती चिन्ह 
० अनुपातीयता चिन्ह 
| | मार्पांक (मोडल्स) चिन्ह (अ) 


रोष खारे चिन्ह का थथा साध्य अनुवाद करना चाद्ये | मै अपने 
तस्सम्बन्धी प्रस्ताव यद्य देता हूं | 


संम्ेज्ी मे एक रूढि सी बन गर्द है किं जिन्दुर्भो के निरूपण के द्वि 
घडे अश्र प्रयुक्त होते र ओर गुणक भौर छम्बाद्यो के लिये छोटे सक्चर | 
नागरी ल्िपिंमे बडे गौर छोटे अक्षर तो होते नदी, परन्तु एक एक अक्षर 
पर सोरह सोलह माताये कगाई जा सकती रै । अंगरेज्ञी की वणमा मेँ 
केवर २९६ वणं है, प्रीक वण॑माला मे २४। सतः दोनो लिपियो की वर्णं 
मालां मे मिलाकर ५० अक्षर होते है । इसकी त॒ख्ना मेँ नागरी छिपिमें 
५२ अक्षर होते ह । यर प्रवयेक मश्चर पर सोह माराय ख्गाई जा सकती 
ह । अतएव, हमारे पास तो अक्षरो की बहुका दै । समस्त माचा की 
तो कदाचित आवदयकता ही न पडेगी । मेरा विचार है कि सम्प्रति हम 
प्रथम & मात्राय चुन छं । इनमे घे तीनो दीघं माराम को बिन्दु के 
निरूपण के छिथ नियुक्त करदे, तीनो हृस्व माराम को गुणक मौर 
रम्बाहयो के व्यि :-- 

4 2, (~, -..- का, खा, गा,...की, खी, गी,..कू, ख्‌, गू,.. 

2, 0, ०,,......क, ख, ग. कि, खि, गि... कु, खु, गु, ,. 

("9 4, नी, १, द्‌ 

1): 4.04; 9 ~ क नि. उ 

हिन्दू गणित मे परम्परा से अज्ञात राशियों >, ए, 2-के स्यि य, 
र, क, का प्रयोग होता चखा मायाहै । इस रूढि को बदलने की को 
आवद्यकता दिखाद नद्यं देती । अतएव तत्सम्बन्धी रियो के लिय 
इमारे संकेत इस प्रकार के होगे - 
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ॐ, ष, य, २, छ 
3 293 इ, १; यद्‌, यड 

7.2. य, २ छ 

ॐ, ए, 2 य,र, ङ 

ए, 2 य्‌, लं 

अन मँ यँ ऊढ सन्य चिन्ह की स्वी देता ह -- 

०, 6, 2,०.००... कात कोण अ, आ+ इ, इ,,.... 
©, £, ¶ू^,,,०... सन्ञात ,, क्ष, च, ज्ञ 

0 (0८610) मू ( मूर जिन्दु ) 

€ (८८6) उ ( उत्केन्द्रता ) 

€ (016160६ ‡ 168- 

1101060} प्र ( प्रत्यानयन्‌ गुणक ) 
€ (€व्{20०९०४१९]) घ ( घातांकीय ) 
(क ) घा 
? (4^-1) ए ( = ^^-र) 
~ ( (८60८९ ) व = १ 

{2121111 न्यास 
# (18015 ४६८६0०1) त्र (सदिश त्रिज्या) 
0 (2.15 र दपतप्कप्पदो तरि (वक्रता चिज्या) 
¢ (20 1010) मं (कोड संख्या) 
¢ (प011 619) ध (धावी पद्‌)* 
> (5121202. = ऽए 20) योग 
? == 1 धसं 
छ योग 
‡ => @) धुं 9 


नडा० रघुषौर का संकेत ।. 
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1. (1111६) 
{८ 
2 ~-~> ५4 


21011211 ^ 
८४ 


{21861191 
9 (ऽप) 
> (0तपल) 
( (०६९0६) 
£ (61121001) 
9 

{> 

1 


१। 
¢. 
1 


911) ( 5116 ) 

(05 ( ८0816 ) 
[27 ( ६11८६ ) 
(0 (60127871 ) 
५6८ ( 8९८21 ) 
(0566 ( 608627६ ) 


४ €#8 ( २९860 816 ) 


सी (सीमा) 

सी 
सं-><© 

सा (सारणिक) 
सा० 

सा१ 

सा 

वि (विवेचक) 
यो (योग) 

फ़ (गुणनफट) 
भा (मागफट) 
दो (रोष) 


व्या 

कोज्या ( कोरिज्या ) 
स्पञ्या ( स्पशंञ्या ) 
कोस्प ( कोरिस्पदशंञ्या > 
व्युको ( व्यु्तोज्या ) 

व्यु ( व्युज्या ) 

उज्ज्या ( उक्रमज्या ) 


(0९5 ( ८०१८६३९५ 5116 ) उको ( उक्तम कोटिभ्या ) 


(4.5) 
5 ~ ^ ज्या-*य 
91 ( पर 0€090116 906) मन्या ( अतिपरवटीय ज्या )} 
(950 (10610011 ००७१९) मकोज्या(सतिपरवलीय कोरिज्या) 





£ ( {16 ) स ( खमय्‌ ) 

8 ( {15६21166 )} द्‌ 

श( शल]जलक्ष ) वे 

ध ( 11111121 रलठर्ल्ति ) व ( आदि वेग) 

£ ( 2606614101} ) ग ( गति्द्धि ) 

% = ए वे=व+गस 

8 = प + ‰{* द्व स्+$ गसः 

९» == ८० -। 2 {3 वे-= वर+रे गद 

01 (धवाः ) त ( प्रवणता ) 

=-= 10 {© र= तय द्‌ 

° क 9 

क क {र ~प 

2 ^~ >0 890 (ज्याका ज्याला च्यागा 
2 0 ¢ कृ ख, ग 

2 ‡ ~+ 0 ए-1-€ = 0 क य्‌+-सखेर+ग=ण० 

ड + + ८ =] यया~+ररा=१ 

9, ट, ठ 

0 (कल्पल्णकात्णुद) ल (छम्ब) 

ॐ (0०8०१ + 90 >(= यकोन्याय--र व्या 

{ इ~) ए 1-0 = 0 ट्य +टर+ड==० 


2320 सए + 0" +-2 £ 2127 + ८9 
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पाठक यह्‌ कह सकते है कि जिस प्रकार इतने चिन्हौ का अनुवाद 
किया है, उसी प्रकार मन्य चिन्ह का अनुबाद भी हो सकता हैजो चिन्ह 
भ्र) मदिये गये रै, उनका मी अपनी छ्पिम अनुवाद स्योन कर 
छियाजायट कारण यंहहैकिंडइन्‌ चिन्ह का किसी माषा से सम्बन्ध नहीं 
है अतएव शा हो सकती है कि संसार की रोष माषयें भी इन चिन्ह 
कोर्ज्योका व्यो अपना लगी इस समयमभी संसार की कईं भाषयेंटेसी 
हं जिन्दौने ऊपर दिये हये प्रायः समस्त चिन्ह का अपनी भाषा में स्पा 
न्तर किया है, परन्तु चिन्ह (म) में से अधिकांश ब्योकेव्योलेखिथि है 
जैसे प्रच मोर इयछियन । यदि एेसे चिन्ह को संसार की सारी भाषयें 
अपना छे तो वैज्ञानिक के विचार विनिमेय मेँ थोड़ी बहुत सुविधा सवश्व 
हो जायगी । इसी प्रकार यदि उपरिङिखित घूची के समस्त चिन्ह मी 
संसार मर में अपना ल्थिजायंतो वेज्ञानिक जगते भौर भी सुविधा 
हो जायगी } परन्तु इख बात की तनिकमी अशा नदीकिकोद्‌ भी 
समृद्ध भाषा किी अन्य माषा के माषा-सम्बन्धी चिन्ह अपना ठे | इसमे 
केवल रा्रीय गवंकादही प्रन नहींदैएेखी दशाम, जेसा किं ऊपर 
दर्शाया गथा दहै, विद्यार्थी के लि चिन्ह मौर माषा म॑ कोद सम्बन्ध नदी 
रह जाता । आज से ५० वषं पश््वात्‌ का भारतीय विद्यार्थी कदाचित्‌. 
रोमन लिपि से सव॑दा मनभिक्ञ रहेगा । यदि उसको बताया जायगा कि 
' [त2. ग चिन्ह ° ऽ0ता प ' का द्योतक है तो उसकी प्षमञ्च मे यह्‌ 
कद(पि नहीं आयेगा किं ' ए ` किस प्रकार ° ऽ0व प ' का द्रोत्तक 
हो गया । उसे केवल तोते की भोति इस तथ्यको घोट ठेना पडेगा | इसके 
विस्द्ध यदि उसे बताया जायगाकिणश्च "वणं "क्षा" का्योतकदटैतो 
इस तथ्थके घमञ्चने में उसे तनिक मी कठिनाद्‌ नही पडेगी क्योकि 
क्षार ` का प्रारम्भिक वणं श्च ' हे। 


---० र(न 
काशी हिन्दू विश्वविद्याख्य प्रे, बनारस 
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8९6६ €न्पुक्षछ90य 
16201806 €508718160 


श्मतस्तित्व 


स्तिस्यमय, विद्यमान 


प्विद्यमान 


शखार्‌ करना 


नन्त ब्रसार्‌ शश्ना 


प्रसारित 
भ्रसारी 
भ्रसंरणशरीलता 
प्रसरणसील 
प्रसार 


विस्तार, वितान 


श्रेणी के रूपमे प्रसार 
द्विपद खा प्रसार 
सारणिक्‌ का प्रसार 


वीजगणितीय + 
अनन्तस्पशा +, 


द्विपद 2) 
कोशी # 
तरिषिस्तारी +) 
ठ्युत्पनच्च ग 
विकणे १ 


फरियर-बेषिल ११ 
लेग्रांज भरसार 
लेप्लासी ,; 
लौरेशूट ; 
उचित ; 
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[06 60808100 ` एकविस्तासी प्रसार 
पत6 प्रश्ण चपुणष्णडणा = बहुलक्‌ टेलर ‰ 


01168768 6द्ुी्ष80प पोयन्कारे प्रसार 


9010 61081) 62 {0878107 श्वाइन्यी प्रसार 

वला] 6390 तापी प्रसार 

# 0] प्र006 6087901 ्रयत्तन प्रसार 
ए60060 ` प्रयोग 

८6 पइ 62606109 फिट्ज्‌ू प्रयोग 


1100 618000०6 6न0णल ण सिकेल्सन्‌ मौल प्रयोग 


ह 06111167181 प्रायोगिक; प्रयोयात्मक) प्रयोग- 
06671081 वफ प्रयोग नियम 
06116४81 {109 प्रयोग उपपत्ति 
न 00106712} 8९16166 प्रयोग विज्ञान 

|) 01 1 समभ्राना, व्याख्या करना 

[0018800 घयाख्या 

9.3५ स्पष्ट 
139). च्पस्पष्ट 
एष एिपल्मप स्पष्ट फलिन 

एलु स्पष्ट रूपसे 

[2 4११ > घाताक 


एर [00069४9 6670761 6066 संति घातांक्‌ 


ए86४10108.1 6 [006 
(7020108 600067४ 
{16184 60006 
[8५0०६] 66 
466 6द्प0016प्४ 
20 प्र 62000620 


एणा प्र€ ४०६८९} 6०० 


भिन्नाद्यक घातांक 
काल्पनिक घाता 
पूणक घातांक 
दुर्मय घातांक 

छण्‌ घातक 

घन घातांक्‌ 

धन पूणक घातांक. 
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18107181 6000674 
68] 6> {016४ 
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पाल ८इ 6006४ रक्चृपर 
1.8 0 68 {0016748 
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51207668} न्व पर्ल०) 
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[20०6६18] 1121४ 

0 1001611618} 3617168 

05 [00610018.1 600 
000169४ ६6०6 


11063 1चज 
00160618 र्चप& 


[0689 


10688 10 ६678 


धद 16890 


16081681 6068810 
-3670प्रा1-3 6268509 
17070181 6 [06881070 
(प 6 [0४688107 
(0700 26 ०४८७.९8 
€:९{07688107 
(00000प्र०त 6685101 
(00 पत पावा 
€] 68810 


२०३ 


सुय घातांक 
वास्तविक घातक 
सूल्य घातांक्‌ 


य्रौयलर घाता मान 

घातक नियमं 
घातांकीय, घातीय 

घातीय वक्र 


, कमीःकृरण 
; प््रस्िन 
> अपमता 
> नियमं 
, सीमा 
> श्रेणी 
१ पद्‌ 
> श्रप्नेय 
चातांक नियम्‌ 
घातीय सान 
प्रगट करना 
केपदोमेंर्खो 


ठर्यजक्‌ 
घीजगणितीय व्यंजक्छ 
बर्नाटी उयंजक 
द्विपद व्यंजक्छ 
कौशी व्यंडक्‌ 


सिश् बीजगणितीय वयंजक 
चिश्र व्यंजक 


नुबद्ध काल्पनिक घ्य॑जक 
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(प01€ €20688100 

(7०1 € [0689070 
{2666 0 & 6 ल8श 
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(लिना 6त्तुण689०द् 
पजा 62068800 
(67618 €7"658107 
00006608 60०6890 
[पडा धा 60688 
{16181 6 {07688107 
1171687 € [07688107 
{16181 66890 
{02811001 60688100 
10618 6[06881070 
10100181 6 [0688107 
पा 1मा8) 6ग्पु6890ये 
60016 € "688100 
015110110181 60688100 
(१०९५९16 6०८९8७0 


2100891 81 6०21684 
6 [01683101 


61806 € 01688100 


४10५-0 806 6०68810 


01016 6 [0168800 

अप 11111611681 66881090 
वप्र प्ज्ा8] 6068800 
वक0८ब्‌ €0७88100 
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गणितीय शब्दावली 


घन व्यंजक्‌ 
चक्रोय उयंजक 
ठ्यंजक्‌ का घात 
ठ्युत्पन्न ठर्यजक्‌ 
परवकल ठउर्यजक्‌ 
कारी व्यंजक्‌ 
ठ्यापिक व्यंजक्‌ 
समघात व्यंजक 
काल्पनिके उयंजक 
पूणाक उयंजक 
एकघात उयजक 
द्रात्तरिक व्य॑जक 
लघुगणकीय उ्यंजकं 
मौन्ने व्यंजक 
एकपद व्यंजक 
बहुपद्‌ व्य्क 
दतं उ्यंजक 
बहुपद्‌ ठ्य॑जक 
वग ठ्यंजक 


.सुमेय बीजगणितीय व्यंजक 
. सम्बद्ध उयंजक 

दल्लिण॒ पन्त उयंजक्‌ 

सरल ठउयंजक्‌ 

सम्मित व्यंजक 

त्रिपद व्यंजक्‌ 

ग्ररूपी यय॑जक 

्षलिस ठयंजक 


विस्छार करना, वितान करना 
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२४७०९6५ 

5६6०660 06801 
86081016 
70605010 

20878101 


9.1 6181081 68४67190 
{30प०6 65५6090 
01618 65४60507 
6191} 1118 6४९74509 
०014878 65675107 
6] 8 €5५6051070 
1,24क्प्'§ 65067900 


विष्तवृत 


विस्तरत अथं 
विस्ताये 
वितान; विस्तार 
प्रसार 


लीजगणितीय वितान 
द्विक वितान 
अयलर वितान 
प्रकलिन यितान 
जाडन वितान 
केल्विन वितान 
लैणडाउ वितान 


77016 21060908] 62४6050 सरल बीजगणितीय वितान 


{21130600 672} 63६8715107 


र ४6718107081 106४ 
0,.6706 
>61107# ©& ४67६ 
{16107 626४ 
0, 610 
४७10 8916 
{06८० 2०६16 
56210 €६८४ 
56107 1062ऽप्४& 
56110 86४ 
15४67124 
[1६67081 


४681 9216 


बीजातीत वितान 
वितान एकाल्म्यं 
प्मायाम; वितति 
बाद्यायाम 
अन्तरायाम 
ब्य 
बहिष्कोण 
अन्तः कोण 
बाद्यायाम 
बाह्य माप 
बहिष्कुलक 
बाह्य 
रान्तरिक 


बाह्य कोण 


९} 


28 गणितीथ शब्दावली । 


56708} 01866६० वहिरधंक 
05४68] {0166 ब्रह्य बल्ल 
05 161118.} 78.10 बाद्य निष्पत्ति 
ए ८611181 86168 वाह्य श्रेणी 
एना 6९०५ बहिर्धिभक्त 
{6०811 द१५66 अन्तर्बिभक्त 
0.414.111 निकालना 
5196601 निकालना 
8405 बहिरांश 
111118.408 अन्तराश 
0,716118 परम बिन्दु 
12161281 बाह्यज 
0, 6126 बाह्य 
5४४6106 16138 बाह्य पद 
९ १6168 बाह्य षद्‌ 
{68.718 मध्य्‌ पद्‌ 
0.१1 111 सिरा, छोर 
4११ 1901111 1 परम बिन्दु 
। 
8९6 फलक 
{866 &81€ फलक कोण 
806 रष्नृप्र6 अंकित मान (र) 
{9681 {866 पाश्वं फलक 
8:46 ६५५९ पाश्वे फलक 
{86 तथ्य 
6.014 61 उपपात 
॥ए61# घटनां 


गणिचीय शब्दावली । २०७ 


{701467४ 


् आपात ध 
६26६० खश्ड, गुणनखर्ड, गुणकः अपवतेक 
{2601 {060४670 खण्ड प्रमेय 
^ 01122 1:11070 ६260 पुंल सुणक 
(0111107 {४<{01 समापथतंच्न 


(0020516 {०02 

(4166110 ©; & ९070901 
{5०६0 

(0, 61.{67८6 8५०१ 


यौगिक अपवतेक 


(.0्प 61101) {६८६०7 परिवतेन अमक्‌ 
196{61.1111711110 {६८६0 नि्घारक गुणक 

{2016 {५७१५1 दविगपवदक 
11111 च्मभाञ्य खर्ड, अमाञ्य अपवतेक 


1671670वषप 60000 860८ 
(7682468 00701007 {2९६० 
12068४ (दलकाजा) चला 
{46 छण ( पण पकड } 
१,1.11 1, 

{1116 89 {8८{छ१ 

{0707118} {१७६० 
पििप0611681 (०००१ णः 
01264108} {26६09 

203६ {8८६02 

16 {2५४०7 
20109119 86४० 
10116 {&€४०॥ 

४ 81511712 {26६0 


6801100. 1060 {608 


भाज्य समापवतेक 
महन्तम समापवतक 
महततम समापवतेक 
इकारं श्रेणिक 
अनुकलन गणक 
एकघातत खण्ड 
एकपदं खरुड 
संस्यात्मकं समापचतेक 
कारक रुणक्‌ 
उत्तरापवतक्त 
अभाउ्य खण्ड 
सुमेयच्ारक्‌ गुणक 
सरल खण्ड 
लप्रभाय खस्ड 


खर्डन्‌ 
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६९९६6४66 
8५६०४९६ {69 
8.6201181 
82.6६018} ९६० 
0260118. 7 
026६0184 70480101 
08601121 86168 
2001181 2670 
&०6६01188.1070 
-ए9610158.107 {6067 
06.66186 
8८६०1186 
20101576 
08118711 {16076700 
8.1} 


गणितीय शब्दावली । 


खर्िडित 
खरिडित क्प; 

क्रमगुणित 
कमगुणित एलिन 
क्रमगुणित्त ग 
क्रसगुणन संकेतलिपि 
करसशुणित श्रेणी 
करमगुणिव शुल्य 

खण्डन 
खण्डन प्रमेय 

खण्ड करो 

खण्डित 

खण्डन 

फर्नानी प्रमेय 

विफल होना 


पचर्तित्‌ प 





(956 }1 616 {6 06६0५ {918 
वह्‌ दृशा जिससे विधि विषठल होती है 


0811८८6 
| 4115 
1819 00688 
ध 0प्र061 
५81} 
{186 2710 {21 
81 06्७ुप्र 
2811108 
68186 
5136 1024866 
28186 60४60 
186 {00811070 


विषलता 
परौ 
परी शतरञं 


परी संख्या 
गिरना, पतन 


उत्थान श्रौर पतन 
स्वाधीनता से गिरना 
भिरना 
मिथ्या सूल 
सूट तुला 
मिथ्या संगुणक 
मिथ्या स्थिति 


गणितीय शब्दावली । २०६ 
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21856 9४ 
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0०019 
62061 8 800 ( 28016 ) 
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५४606. 66006 18फ 
+ 66 
{ए 6167 

# 61618 1679108 

£ 6168 606 
‰ 6108. 

+ 61029 पप्रा 0७४ 

+ 6710878 ४1160760 


सिथ्या सानं 
मिथ्या मार 

कुलः वंश, परिवार 
निकाय 
वगे 
समुदाय 
प्रकार 
१-वणे २-क्रम्‌ 
जाति 
१-संददि ₹-पदतिः 
प्रणाली ३-त्यघस्था 
प्ररूप 


वृन्त संहति 

गोला संहति 
फैरेडे नियम 
पाद्गि 
पिता पुत्र ( खल ) 
कद्यं 
फ़रवरी 
फ्रेचनर 

वेनर-फ़चनर नियम 
१- किट रपवः मूल 
फेर 

फेञ्मर पूवेप्रसेय 

> श्रमेय 

फर्स 


फमां संख्या 
; प्रमेय 
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8611878 801५०) 
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06०08608 1616 
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॥ (43 
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1161160प्ऽ 
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प्ररार इल 
फयुरबाश 
फयुरबाश वृत्त 
„+ प्रमेय 


क 
अल्प; थोडे 
बहु, बहत 
पल्पतर 
फिबोनाकी 
फिबोनाकी संख्या 
क, 
% श्रेणी 
कल्पित 
कल्पि बल 
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५1616 
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0167069४ 9 > 761 
(81018 1610 
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[र्पः 610 
[र्पः 9614 
विप 614 


कल्पित वल का उपानयन 
नेत्र, खेत 

खेत वदी 

बल त्तत्र 

अध्ययन क्लेतर 


बीजगणितीय क्ते 
वन्द्‌ त्ते 
अनुंयद्ध ततत्र 
विद्युस्थिति क्त्र 
तेत्र का अल्पांश 
गैलौयस चते 
चेत्र जनन 
समुक्तमण च्तेत् 
। १५ 


संस्या चेत्र 
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क्रभ्ित सेत 
सतज + 
विच्तेपी १ 
दगरमक च्तेत् 
चतुर्वात चेतन 
परिञ्रामक्‌ सतर 
प्रदिश सत्र 
एक्स्प +; 


रदश ;; 


वन्धु समतल त्त्र 


पन्द्रह्षो 


पोचर्वा 
पचम घात 
पचास्ां 
पचास 
सरूप 
सल्प संख्या 
अकरुति 
ष्प्‌ 
स्वरूप 


शनि की ्याक्रेति ( खल्ल } 


बन्द श्राति 
च्तुवन्दु आरति 
उयामितीय + 
तद्र 2) 


२१२ गणितीय शब्दावली | 


{46168} ८४९ एका्मक आदति 
{06186 96 उत्करम्‌ ५ 
1806 76 समतल 8 ` 
९न]०१०८९॥ 7&प*€ व्युतकम 
6९17168 {1&पः€ ऋजुरेखाकरति 
6८६11०68 प 
१९611 € छ्नावतक 
९ प्‌ 9 प& सम आचरति 
3146 ° & प€ ्मकरति की भुजा 
9176970४ प6 साथे अंक 
91111112 {प९6 समरूप आरति 
1119 २९०68] द प6 समरूप ऋशजुरेखाकृति 
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8 अन्त्य ड 
४010161 अगला; पूवं 
[पम्‌ रादि, ्रादिम 
188४ अन्तिम 
18४४७ पिद्धला; अपर 
61184 अन्तिम, आ्ावसानिक 
(ाप्रण४८ चरस, सर्वान्त्य 
{1081 क) अन्त्य बाहू 
61721 0061660४ गुणक 
17184 {0086160 % स्थिति 
47087168 वित्त 
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